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जिस सावैत्रिक लक्ष्यको हमें प्राप्त करना है चह है एक प्रगतिशील 
विश्वव्यापी सामंजस्यका आविर्भाव । 


जहांतक इस भूलछोकका संबंध है, इस रष्ष्यको प्राप्त करनेका साधन 
है सब किसीमें उसके अंदर रहनेवाले भगवानकी, जो सबके अंदर एक 
ही सहस्तु हैं, जाग्रतिद्वार ओर सब किसीका अपने अंदरमें रहनेवाले 
इन भगवानूकी यहां अभिव्यक्ति करनेके द्वारा--मानव एकताकी सिद्धि । 

दूसरे शब्दोंमें,--ईश्वरके साम्राज्यकी, जो हम सभीके अंदर है, 
यहां स्थापना करनेके ह्वारा एकताकी सृष्टि करना । 

वो, इसके लिये जिस अत्यंत उपयोगी कामको करना है वह है:-- 


(१) व्यक्तिगत रुपसे, प्रत्येक व्यक्तिका उसके अंदर जो भगवानकी 
अवस्थिति है उससे सचेतन होना ओर उसके साथ अपना तादाल्य करना | 

(२) सत्ताकी उन अवस्थाओंको व्यक्तिभावापन्न करना जो अभी- 
तक सजुष्यके अंदर कमी भी जाग्रत नहीं हुई हैं और इस कार्यके द्वारा 
पथ्वीका विश्व-शक्तिके एक या अधिक जन्‍्य स्रोतोंके साथ, जो अभीतक 
उसके लिये बंद पड़े हैं, संबंध स्थापित करना । 


(३) संसारको फिरले उस सनातन वाणीको एक नये रूपमें, जो 
उसकी वर्तमान मनोवृत्तिके अनुकूल हो, सुनाना । 
ह वाणी समस्त सानव-ज्ञानका समन्वयरूप होगी | 
(४) सामूहिक रूपसे, किसी अनुकूल स्थानपर एक आदरशी- 
समाजकी स्थापना करना जिससे यह नवीन जाति, ईश्वरके पुत्रोंकी जाति 
फल-फूल सके । 
प्र श्र 
दो प्रक्रियाओंके द्वारा पार्थिव भूमिका रूपांतरित ओर सासंजस्य- 
पूण हो सकती है, ओर ये दोनों प्रक्रियाएं यद्यपि परस्पर-विरोधिनी दिखायी 
देती हैं, लेकिन इन्हें संयुक्त हो जाना होगा,--ऐसा हो जाना होगा कि ये 
णुक दूसरीपर कार्य करे ओर एक दूसरीके लिये पूरक हों:-- 
(१) व्यक्तिगत रुपांतर, अर्थात्‌ एक आंतरिक विकास जिसके 
द्वारा भागवत अवस्थितिके साथ एकता प्राप्त हो जाय | 
(२) सामाजिक रूपांतर, अर्थात्‌ एक ऐसी परिस्थितिको स्थापित 
कर देना जो व्यक्तिके प्रस्फुटन और बृद्धिके लिये अनुदरूल हो | 
चूकि परिस्थितिका व्यक्तिपर असर होता है और दूसरी ओर परि- 
स्थितिका मूल्य व्यक्तिके मृल्यपर निभर करता ६ इसलिये व्यक्तिगत 
रूपांतर सार सामाजिक रुपांतरका काये साथ-साथ चलना चाहिये। परंतु 
यह काम ध्रमविभागके द्वारा ही हो सकेगा ओर इसके लिये एक संघ 
बनानेकी आवश्यकता होगी जो कि, यदि सभव हो तो, देवशासनकी 
तरह कोटि-क्रमबद्ध दो । 
सेघके सदस्योंका कार्य त्रिविध होगा ३--- 
(१) जित्त आदशऊो प्राप्तक्तरना है उसे अपने-आपमें सिद्ध करना। 
उस अधियकी उसके समस्त घर्मा, गुणों भर विशेषणोंकी लिये हुए जो 
प्रथम अभिव्यक्ति होगी उसका एक सपरागसेपृूण पाविय प्रतिनिधि बनना । 


बे 


हम 


शा 


(२) इस आदशका शब्दोंद्ार, और सबसे अधिक अपने सजीव 
'उदाहरणके द्वारा उपदेश देना, जिससे कि वे लोग जो इसको यथाक्रम 
अपने-आपमें सिद्ध करनेके लिये, तथा साथ-साथ इस सुक्तिका संदेश- 
चाहक बननेके लिये भी, तैयार हैं उन सबको खोज निकाला जाय । 


(३) एक नमूनेका समाज बनाना या जो पहलेसे सोजूद हैं उनका 
पुनस्सेगठन करना । 


क्र शः है न्‍- 


प्रत्येक व्यक्तिको भी निम्नलिखित द्विविध काम साथ-साथ करना 
होगा, जिसका एक पाइवे दूसरे पाइवकी सहायता करेगा तथा एक 
दूसरेकी पूण बनावेगा:--- 

(१) आंतरिक विकास करना, अर्थात्‌ भागवत प्रकाशके साथ 
प्रगतिशीऊ एकता प्राप्त करते जाना,--यही एकमात्र अवस्था है जिसके 


द्वारा सनुष्य सदा विश्व-जीवनकी सहान्‌ धाराके साथ एक स्वरमें मिला 
हुआ रह सकता है। 


(२) कोई बाह्य कम करना, जिसे हर एकको अपनी क्षमताओं 
ओर व्यक्तिगत तरजीहोंके अनुसार चुन लेना है। यह जो विश्व कनसई 
वज रहा है इसमें उसका जो स्थान है, जिसकी केवल चही पूर्ति कर 
सफता है, उसको उसे हेढ़ निकालना होगा ओर फिर अपने-आपको उस- 
पर न्योछावर कर देना होगा, ओर इस बातको भूल नहीं जाना होगा 
कि इस पाथिव थूमिकापर यह जो सर्वेशलम्मिलित गत बज रही है उसके 
संगठनमें चह केवर एक तोड़ा ही बजाता है ओर फिर भी जिस तोडेको 
वह वजाता है वह इस गतकी जो समग्र समस्वरता है उसके डिये 
अनिवाय है ओर चह तोड़ा जितना शुद्ध बजेसा उसीपर उसका मूल्य 


निर्भर करेगा । 


ध्ज 
डे 


थम भाग 
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हमारे अंदरका वह सब कुछ जो हमारे अतरमें बसनेवात्दी दिव्यता- 
के प्रति संपुण्त रूपसे समर्पित नहीं हुआ है, वह एथकू-एथक्‌ रूपसे 
चस्तुओंकी उस समूची समग्रताके अधिकारमें है जो हमको घेरे रहती है 
ओर जो, जिसको हम “अपना-आप ! कहनेकी भूल करते हैं उसपर 
किया करती है; यह क्रिया चाहे हमारी इंद्रियोंके माध्यसद्वारा होती हो, 
चाहे सुझावद्वारा सीधे मनपर ही । 

सचेतन जीव बननेके लिये, अपने स्वरूपमें आ जानेके लिये एक 
ही मागे है ओर चह है सबके अंदर जो भागवत स्वरूप है उसके साथ 
अपनेको एक कर छेना। ओर इसके लिये हमें एकाग्रताकी सहायताके 
द्वारा अपने-आपको बाह्य स्पशासे पथकू कर छेना होगा। 

जब तुम अंतरमें निवास करनेचाछी इस दिव्यताके साथ एक हो 
तब तुम सभी चीजोंके साथ उनकी गहराईमें एक हो। ओर इसी दिव्यत्ता- 
मेंसे तथा इसीके द्वारा उनके साथ अपना संबंध तुम्हें स्थापित करना 
चाहिये। तव तुस, बिना किसी आकर्षण या हटावके, जो कुछ इस दिव्यता- 
के समीप है उसके समीप हो ओर जो कुछ इससे दूर है उससे दूर हो । 

दूसरे छोगोंके बीचमें रहते हुए तुम्हें सदा भगवानका उदाहरण 
बनकर रहना चाहिये, तुम्हारा वहां होना उनके लिये एक अवसर बन 
जाना चाहिये, जिससे कि वे लोग सी दिव्य जीवनको समझ सकें और 


जे 


कभी»... अर ककी तप &. फलटएाक+फ- 


इस जीवनके मार्गमें प्रवेश कर सकें । तुम्हें बस इतना ही करना: 
इससे अधिक कुछ भी नहीं। तुम्दारे अंदर यह भी इच्छा न होनी 
कि वे प्रगति करे, कारण यह भी एक तरहका स्वेच्छाचार ही 

जबतक तुम अदरमें रहनेवाली दिव्यताके साथ सुनिश्चित् 
एक नहीं हो जाते तबतक बाहरी हुनियांके साथ तुम्हारे सैबंधोंके 
सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम, उन लोगोंकी स्ेसम्मत स 
अनुसार चछो जिन्होंने इस एकताका स्वये अनुभव किया हुआ हे 

सतत भूतद्याकी अवस्थामें होना, इस भावको अपने र्ज 
नियम बनाते हुए, किसी भी बातसे उद्दधिम नहीं होना ओर न दू 
उद्वेयका कारण चनना तथा, जहांतक संभव हो, किसीको भी दुर 
पहुंचाना । 


््‌ 


हर एक सजीव प्राणीके छिये यह एक अमूद्य संपद है, कि उसने 
अपने-आपको जानना और अपने-आपपर प्रभुत्व श्राप्त करना सीख लिया 
है। अपने-आपको जाननेका अथे है अपनी क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं के 
प्रेरक्भावोंकों' जानना, यह जानना कि अपने अंदर जो कुछ भी चेष्ट 
होती है वह कैसे ओर क्यों होती है। अपने-आपपर प्रभुत्व आ्राप्त करनेका 
अथ है कि जिस किसीने जो कुछ करनेका निश्चय किया है, वह उसीको 
करे, केवल उसीको करे ओर कुछ भी नहीं और आवेगों, कामनाओं या 
तरंगोंकी कोई बात न सुने, न उनका अनुसरण करे । 
किसी बालकको नैतिक नियम सिखाना अवश्य ही कोई आदी 
बात नहीं है, किंतु इसके बिना कास चलना सी बहुत ही कठिन है। 
हां, जैसे-जेसे चालक वडा होता जाय चैसे-चैसे उसे इस बातकी शिक्षा 
दी जा सकती है कि समस्त नैतिक और सासाजिक नियम कितने आपे- 
क्षिक हैं, जिससे कि वह अपने ही अंदर किसी उच्चतर ओर सत्यतर 
वियस या धर्मको खोजकर प्राप्त कर सके । परंतु इस विषय बहुत ही 
स्रावधानीके साथ आगे बदना चाहिये और उस सच्चे नियम या धर्सको 
खोज निकालना कितना कठिन है इस बातको उसे अच्छी तरह ओर पूरा 
जोर देकर बता देना चाहिये। जो लोग सानव-नियसोंका त्याग करते 
और र अपनी स्व॒तेश्नताकी तथा “ अपने ही ठंगका जीवन * बितानेके 


कि 


निश्चयकी घोषणा करते हैं उनमेंके अधिकांश व्यक्ति यह काये अत्यंत 
साधारण प्रागमय प्रव्नत्तियोंके अधीन होकर ही करते हैं ओर इनको, यदि 
अपनी आंखोंसे नहीं तो कप्र-से-कम दुनियांकी आँखोंसे, छिपाने और 
इनका औचित्य साबित करनेकी कोशिश करते हैं । ये लोग नेतिकताको 
केवल इसीलिये ठुकराते हैं कि वह उनकी पश्चुवृत्तिकी दृप्तिमें बाधक 
बनती है। 

किसीको भी नेतिक और सामाजिक नियमोंके विपयमें फेसला करने 
वैठनेका कोई अधिकार नहीं है, जबत्क कि चह इनसे ऊपर उठकर किसी 
महत्तर नियममें प्रतिष्ठित न हो गया हो; इन नियमोंको तबतक नहीं 
छोड़ा जा सकता जबतक कि इनके स्थानपर किसी श्रेष्टटर नियमको 
स्थापित नहीं कर दिया गया हो, ओर ऐसा करना कुछ सहज नहीं है । 

जो हो, कसी बालकको दी जानेवाली सबसे बढ़िया भेट तो यही 
हो सकती है कि उसे अपने-आपको जानना और अपने-आपपर प्रभुत्व 
प्राप्त करना सिखा दिया जाय । 


(] 
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न्याय है दिश्व-प्रकृतिकी गतियोंका कठोर तर्कसगत नियंतृत्व । 

रोग हैं स्थूछ-शरीरपर प्रयुक्त यही नियंतृत्व । चिवित्सा-शाख्ियोंकी 
बुद्धि इस अपरिहाये न्‍्यायको अपना आधार बनाकर ऐसी अवस्थाओंको 
उत्पन्न करनेकी चेष्टा करती है जो घिद्धांततः अच्छे स्वास्थ्यकों देने- 
वाली हों। 

इसी प्रकार नेतिक चेतना सम्राज-शरीरमें कार्य करती है ओर 
तपस्या आध्यात्मिक क्षेत्रमें । 


केवल भगवत्‌ कृपामें ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वव्यापी 
न्यायके कार्येमें हस्तक्षेप कर सके ओर उसके क्रमको बदल सके | इस 
भगवत्‌ कृपाको प्रध्वीपर अभिव्यक्त करना, यही है अवतारका महान 
कार्य | अवतारका शिष्य होना इस भगवत्‌ कृृपाका एक उपकरण बनना 
है | माता--तादालयद्वारा इस भगवत्‌ कृपाको वाँटनेवाली देवी हैं, जो 
इस विश्वव्यापी न्‍्यायकी समग्र यांत्रिकताका--तादात्म्यद्वारा--एण ज्ञान 
रखती हैं । 


ओर उनको बीचमें रखकर की हुई भगवानकी ओर सच्ची ओर 
विश्वासपूर्ण अभीप्साकी प्रत्येक गति, श्रत्युत्तरमें इस कृपाकों हस्तक्षेप 
करनेके लिये यहां नीचे चुला लाती है। 


५२4 


ओ प्रभु ! ऐसा कोन है जो तेरे सामने खड़ा होकर पूरी सचाईके 
साथ यह कह सके कि “ मैंने कभी कोई गरछूती नहीं की ?”” प्रत्येक 
दिन, न मारूम कितनी बार, हम लोग तेरे कारयके विरुद्ध आचरण कर 
अपराध करते हैं, ओर सदा तेरी कृपा आकर उन अपराधोंको मिटा 
देती है! 

तेरी कृपाके लगातार हल्तक्षेपके बिना ऐसा कौन था जो इस विश्व- 
च्यापी न्‍्यायके छुरेकी निदेय घारके नीचे अक्सर न आया होता ? 

यहांका प्रत्येक व्यक्ति एक-एक ऐसी असंभवताका प्रतिनिधि है 
जिसका समाधान करना है, पर यदि तेरी दिव्य कृपाकी ओर देखें तो 
डस कृपासे सब कुछ संभव है, तेरा कार्य होगा इन सब असंभवताओंको 
दिव्य सिद्धियोंमें रूपांतरित करके जहां समग्र रूपमें वहां प्रत्येक व्योरेमें 
भी, परिपूण कर देना | 


६-0 


# 
हर 


छे 


यह जगत्‌ एक गडबड़झाला है, जिसमें अंधकार ओर प्रकाश, 
मिथ्या ओर सत्य, रुत्यु ओर जीवन, कुरूपता और सोदये, घुणा ओर प्रेस 
इतने पास-पास लिपट गये हैं कि इनको अछूग-अरूग समझना प्राय: 
असंभव है, इससे सी अधिक असंभव है इनको जुदा कर देना और इस 
सेछेपका---जो एक निर्देय संघर्षकी विभीषिकाको लिये हुए है--अत कर 
देना । यह संघपे ओर भी भीषण इसलिये हो जाता है कि यह परदेकी 
आाड़में छिपा हुआ है, विशेषतः साचघ-चेतनामें जहां यह संग्राम ज्ञानके 
लिये, शक्तिके लिये, विजयके लिये होनेवाली तीत्र मनोव्रेदनाके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है। यह एक युद्ध है जो अज्ञानभरा ओर दुःखदायी 
है, यह ओर भी अधिक भीषण हो जाता है क्योंकि इसका ओर-छोर ही. 
कहीं नजर नहीं आता, कितु इसका खातमा हो सकता है इंद्वियों, सात्रा- 
स्पर्शा और भाषनाओंके, अर्थात्‌ मनके क्षेत्रसे परेकी भूमिकामें--भाग- 
चत चेतनामें पहुंचकर । 


प्र 


श्र 


छः 


पुनजन्म माता-पिता, परिस्थिति ओर अवस्थाओंसे बने हुए बाह्य 
घुरुपषका, अर्थात्‌ मन, प्राण और शरीरका नहीं होता । केवल ह॒त्पुरुप ही 
एक देहसे दूसरी देहमें जाता रहता है। तो, तर्कसिद्ध यही है कि न तो 
मसनोमय ओर न प्राणमय पुरुष पू्वजन्मोंको स्मरण रख सकता है अथवा 
इस था उस व्यक्तिके जीवनके शीक था स्वभावमें अपनेफों पहचान 
सकता है। पूचेजन्मोंकी स्ट्रति केवल हत्पुरुषको ही हो सकती है ओर 
जब हम अपने हत्पुरुषको सचेतन रुपसे जान लेंगे, केवल तभी हम 
साथ-ही-साथ अपने पृत्रजीवर्नोंके घिपयमें भी ठीक-टीक बाते जान सकेंगे । 

परंतु हम भूतकालमें क्या थे इस ओर अपने ध्यानकों रखनेकी 
अपेक्षा हमारे लिये कहीं अधिक महत््वपृण यह होगा कि हम अपने 
ध्यानको जो कुछ हम भविष्यमें होना चाहते हैं, उस ओर लगावें। 


किन] 
प्र 


६ 


जिसने अपने-आपको भगवानके प्रति सोप दिया है, उसके लिये 
अब इसके अतिरिक्त ओर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता कि वह अपने इस 
समर्पणको अधिकाधिक सर्वागर्सपूण बनाता जाय । इस संसारने और 
इसमें रहनेवाले छोगोंने सदा मानव--सासाजिक और पारिवारिक-- 
कत्तेव्यको उस कर्तेव्यकी अपेक्षा पहला स्थान देना चाहा है जो कत्तेन्य 
उनका भगवानके प्रति हे ओर जिस कत्तेन्यको वे 'अदंभाव! या 'स्वार्थो- 
का नाम देकर कल्ूंकित करते हैं। ओर सचम्र॒च उनका फेसला इसके 
लिचाय ओर कुछ हो सी क्या सकता था, उनका, जिन्हें भगवानकी 
वास्तविकताका कोई भी अनुभव नहीं है ? परंतु भगवानकी इश्में 
उनकी सम्मतिका कोई मूल्य नहीं, उनकी इच्छामें कोई वर नहीं। ये 
केवल अज्ञानकी गतियां है, इससे अधिक कुछ नहीं। इन छोयोंको प्रतीति 
करा देनेका तुम्हे प्रयास नहीं करना चाहिये; ओर सबसे बढकर यह है कि 
इनकी बातोंते तुम्हे प्रभावानिवित या विचलित नहीं होना चाहिये | तुम्हें 
अपने-आपको अपने समपंणके घवल दुर्गके भीतर सावधानीके साथ बंद 
रखना चाहिय्रे ओर अपने साहाय्य, संरक्षण, सागेदशन आर अनुमोदनके 
लिये एकमात्र भगवानकी डी जोहना चाहिये । जिसको यह मालूम है कि 
उसे भगदानका जनुसोदन झोर सहारा प्राप्त हे, फिर उसकी यदि सारी- 
की-सारी दुनियाँ निदा करती रहे, तो दह इसकी क्या परवा करता ह | 


५ 


इसके अतिरिक्त क्या मानव-जातिने अपने ही अस्तित्वको संगठित् 
करनेमें अपनी नितांत अक्षमता साबित नहीं कर दी है ? एक शासनतंत 
नष्ट होता है दूसरा शासनतंत्र बनता है, एक हुकूमत खतम होती ह 
दूसरी हुकूमत कायम होती है, शताब्दियोंपर शताब्दियां बीतती जाती 
हैं, पर मनुष्यकी दुर्देशा ज्यों-की-त्यों बनी हुईं है। जबतक मलुष्य इसी 
तरहका रहेगा, जैसा कि वह है, अंधा ओर अज्ञानी, समस्त आध्यात्मिक 
वास्तविकताकी ओरसे अपनेको बंद किये हुए, तबतक यह अवस्था बनी 
ही रहेगी । मानव-जातिकी अवस्थामें वास्तविक सुधार एक ही भ्रकारसे 
हो सकता है ओर वह है मानव-चेतनाका रुपांतरित होना, रूपांतरित 
होकर अकाशमान हो जाना। सो, मानव-जीवनके दृष्टिकोणले भी हम 
न्‍्यायत; इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि मनुष्यका सबसे पहला कर्तव्य 
यह है कि वह भागवत चेतनाको ढूंढे ओर उसे प्राप्त करे । 


भगवानके विना जीवन एक टुःखसय घोखा है, भगवानके साथ 
सब कुछ आनंद ही आनंद है । 
जे न दा 
भगवानकी भ्रुजाओंमें आश्रय ग्रहण करनेसे सब कठिनाइयां हल 
हो जाती हैं। कारण उनकी अुजाएं प्रेमके साथ हमें अपनी शरणमें छे 
लेनेके लिये सदा खुली हुई हैं। ' 
रे रे हु 
भगवानकी ओर सुडो, तुम्हारे सब दुःख-द॒र्द विछीन हो जायंगे। 
रे जे जे 


भगवानके चरणोंमें अपने-आपको सच्चे भावसे अपित कर देनेसे 
ही हस अपने अनगिनत मानवीय ढुःख-ददासे छुटकारा पा सकते हैं । 
पे दि य | 
शांति असीस होनी चाहिये, अचेचलता गहरी और भ्रशांत, स्थिरता 
अचल तथा भगवानमें भरोसा सदा बढ़नेवाला । 
गे जेः के 
भगवानके प्रति अपनी कृतज्षता प्रकाशित करनेका इससे अधिक 
अच्छा ओर कोई तरीका नहीं कि, शांतभावसे श्रसन्न रहा जाय। 
कै करे नर 
भगवाजद्वारा तुम्हें जो कुछ मिलता है उसे सदा हर्षपूर्वक स्वीकार 
करो । 


ता ः के 


सब कुछ सुवर्ण, सुबण, सुबवण ही था, सुनहली ज्योतिका एक प्रवाह 
'निरवच्छिन्न धारामें ऊपरसे बरस रहा था और अपने स्राथ इस चेतनाको 
रूा रहा था कि, देवताओंका मारे सूर्यज्योतिसि आलोकित एक ऐसा 
सार्ग है जिसमें कठिनाइयोंकी सब वास्तविकता विछीन हो जाती है। 


ऐसा वह माग हसारे सासने खुला हुआ है, यदि हम उसको ग्रहण 


करवा पसंद करें । 
न र्ः श्र 
मुसकानका कठिनाइयों पर वैसा ही असर होता है, जैसा कि सूर्यका 
बादुकोंपर--यह उन्हें छिन्न-भिन्न कर देती है। 
न प्र 


क्र 


किसी शत्रुपर सुसकरानेका अथ है उसे निरख कर देना। 
नह श्र शैः 


आत्म-जयसे बढकर और कोई विजय नहीं है, यही है समस्त 
स्थायी सुखोंका आधार । 


। रे रे | 
अपने सुखके लिये चिता करना, ढुःखी होनेका निश्चिततम उपाय है। 
रे जे 222] 


सुख जीवनका लक्ष्य नहीं है । 
साधारण जीवनका लक्ष्य है अपने कत्तेन्यकों पूरा करना । आध्या- 
ल्मिक जीवनका लक्ष्य है भगवानको आ्राप्त करना । 
ने पड न 
यदि हम चाहते हैं कि हमारा सुख अश्लुण्ण और पवित्र बना रहे, 
" हमें इस वातके लिये भरपूर प्रयत्न करते रहना चाहिये कि इसपर 
इन्हीं अमैन्नीपुण विचारोंकी दृष्टि आक्ृष्ट न हो । 
जे जद 


श्र 
शांति और निश्चलता रोयोंको दूर करनेके लिये महान्‌ औषध हैं। 


श्८ 


जब हम अपने शरीरके अणुओरमे शांति ले आ सकेंगे, तभी हम 
'रोगमुक्त हो जायंगे । 
न 
दरीरको चाहिये कि वह रोगको वैसी ही प्रबकछृताके स्राथ त्याग 
दे, जैसे कि हम मनमेंसे झूठको त्याग देते हें 
न नर 7 
अभीतक सुख और अच्छा स्वास्थ्य इस संसारकी स्वाभाषिक 
अवस्था नहीं है । 
इनकी हमें बड़ी सावधानीके साथ रक्षा करनी चाहिये, जिससे 
कि इनके जो विरोधी भाव हैं, कहीं वे न आ घुसे । 
ने श्र ८ 
निरवच्छिन्न सुखका स्रोत अंतरात्मामें है। 
नर ट श्र 
इस पार्थिव प्राणीके अंदर कुछ भी नित्य नहीं है, सिवाय 


अत्तरात्माके । 
भरे * 7 


यदि कलाको दिव्य जीवनके संबंध कुछ अभिव्येजना करनी है, तो 
चहां भी एक विशाल और प्रकाशमय शांति स्वत: प्रकट होनी चाहिये । 
रे भर रे 
भगवानमें हमारा भरोसा किन्हीं बाइरी परिस्थितियोंपर निर्भर 
नहीं करना चाहिये। 
रे जे जे 
यदि हमें भगवानको समझना है तो हमें अपनी तरजीद्वोंको विदा 
कर देना चाहिये । 
बे जे न 
यदि हमें सचमुच भगवानसे प्रेप्त करना है, तो हमें आसक्तियोंसे 


ऊपर उठ जाना चाएये। 
है श्र रे 


१९, 


गु 


यदि हमें भगवानके प्रेमसे सचेतन होना है, तो हमें और सब प्रेम 
छोड़ देना चाहिये। 
न 


न श्र 


बिचारे भगवान्‌ ! उन्हें न जाने कितने भयंकर-भर्यकर छृत्योंका 
दोषी ठहराया जाता है | 
यदि ये आरोप सच्चे होते, तब तो वे न जाने कितने बढे देत्य 
होते, वे जो असलमें करुणामय हैं। 
शो 


रे जल 


हमारे सब विचार, हमारी सब भावनाएं भगवानकी ओर जायेगी, 


जैसे नदी समुद्वकी ओर जाती है। 
नर ग्ः औन 
भगवानका साक्षात्कार करना, यही इमारे जीवनकी एकमात्र 
आवश्यकता हो जाय । 
ल्‍ हु # 
केवल भगवानको ही अपने आत्माका विश्वसनीय साथी बनाओ। 
9८ श्र न 


वही संकल्प करना जो कि भगवान्‌का संकद्प है--यही है परम 


रहस्य ॥ 
9 ज्रैः 
केवल भगवान्‌का चितन करो, तो भगवान्‌ तुम्हारे साथ होंगे । 
न ् न 


हमारा संपूण जीवन ही भगवानके प्रति की गयी प्राथनारूप होना 
चाहिये । 
पा न 
भगवानके लछिय्रे कमे करना, शरीरके द्वारा उनकी उपासना 


करना है । 
न्प् न्छ नए 


० 


भगवानकी सेवाके सिवाय हमें किसी भी अन्यकी सेवार्में नहीं 


रहना चाहिये । 
ट ज्ः नर 
भगवानके यहां तुम्हारा उससे अधिक कुछ भी सूल्य नहीं है, 
जितना कि तुम भगवानको दे चुके हो । 
क्र जरा श्र 


जो कुछ भगवानको दिया जा चुका है उसको छोड़कर बाकी कुछ 
भी सुरक्षित नहीं है। 
श # के 
थात्रा चाहे कितनी ही लंबी हो ओर याजत्री चाहे कितना ही महान्‌, 
कितु अंत सदा यही पाया जाता है कि इसको पार करनेका कारण है 
भगवानकी कृपापर अनन्य भरोसा । 
मे >ः ८ 


जब हमारी एक सुनिश्चित आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है तब 
भगवानके जदुश्य शत्रु सदा बदला लेनेकी चेष्टा करते हैं और जब वे 
हमारे आत्मापर चोट नहीं कर सकते, तब थे हमारे शरीरपर प्रहार करते 
हैं। कितु उनके ये सब प्रयत्न व्यथे है ओर अंत परास्त कर दिये 
जायेगे, क्योंकि भगवानकी कृपा हमारे साथ है । 
कै बे फेः 
एकसान्न भगवस्कृपापर ही आश्रित रहता ओर सभी परिस्थितियोंमें 
उसकी सहायताका आवाहन करना, यह हमें सीखना होगा; तब वह 
निरंतर चमत्कार करके दिखलावंगी । 
न ु न 
आजो, हम अपनी संरतप-शक्तिको सगवत्कृपाके भट चढ़ा दे, यह 


कृपा ही सब कुछ सिद्ध करती है। 
न नै हक 


श्र 


हमारा भगवानूमें जितना भरोसा है उसी अनुपातमें भगवत्कृपा 


हमारे लिये काम कर सकती और हमें सहायता पहुंचा सकती है। 
न ः 


नर 
भगवत्कृपाके सामने कोन अधिकारी है और कोन अनधिकारी ! 
सब कोई उन एक ही अभिन्न साताकी संतान हैं । 
उनका प्रेम सब किसीपर एक सरीखा बरस रहा है । 
परंतु हर एकको वे उसकी श्रकृति ओर अहणसामथ्येके अनुसार 
देती हैं । 


आओ, हम अपने-आपको पूणे रूपसे तथा कुछ भी बचाये बिना 
भगवानको सोप दें, तभी हम भली प्रकारसे भगवत्कृपाको आप्त कर 


सकेंगे । 


रे ज 


का न न 
उस परम पुरुषने अपनी क्ृपाको इस जगवमें भेजा है, इसकी रक्षाके 
लिये । 
कस भरे कै 


पक्तीय पथ सदा दो दिशाओंमें ले जाता है, ऊपरकी तरफ ओर 
नीचेकी तरफ--सब कुछ इस्र चातपर निर्भर करता है कि हमने किस 
दिशाकों अपनी पीठके पीछे कर रखा है । 
जन हि ः 
अंचकारभरी भोतिक प्रकृतिपर जब हम कोई विजय प्राप्त करते हैं 
तो ऐसी भअत्येक विजय भविष्यमें होनेवाली किसी महत्तर विजयकी आशा 
बंधानेवाली होती है । 


इस विश्वके निरंतर आगे-आगे बढते जानेकी क्रियामें जो कुछ भी 
कार्य सिद्ध हुआ है वह एक नयी ओर अधिक महान दिव्य सिद्धिकी ओर 
केवल पहला कदम है । 
क्ः न न 


र्‌ 


न्प 


कामनाको तठृप्त करनेकी अपेक्षा उसको जय करनेसे कहीं अधिक 
सुख मिलता है। 
उन सब बातोंसे बचनेके लिये हमें सदा बहुत ही सावधान रहना 
चाहिये, जो हमारे अंदर लोक-दिखावेके भावको प्रोत्साहन दे सकती हों । 
रः ज्रः सु 
जब तुम अपने अदरसे हिसाके भावको बिलकुल निकाल दे सकोगे, 
तभी तुम भयसे सर्वथा विनि्ुक्त हो सकोगे। 
न न 
सच्चे साहसमें न तो अधीरता होती है, न जल्दबाजी । 
के क्रो तर 
साहस आत्माकी महानताका एक[लक्षण है। 


परंतु यह साहस स्थिर, जात्मवशी, उदार और दयाशील होना 
चाहिये । 


मर मे 


अपने दोषोंको स्वीकार करना एक उत्कृष्टम साहस है । 
ज्रेः न न 
ईर्पा अपनी परिरक्षिका असूयाके साथ, दुर्बल भोर लघु मनुष्योंमें 
ही पेदा होती है। 
यह हमारे क्रोधकी अपेक्षा हमारी दयाकी ही पात्र है ओर हमें 
अपनी अडिग निश्चितताके भानंदमें मग्न रहते हुए, इस (ईर्पा) के प्रति 
सवेथा उदासीन ही बने रहना चाहिये। 
के न 3] 
रोप या अपसानसे ऊपर उठ जाना, मनुप्यको सद्े अथामें महान्‌ 
बना देता है। 
न भ्5ः ३. 
सदा सत्य बात ही बोलना, उच्चक्तोटिका मनुष्य होनेदी सर्वोत्कृष्ट 
पहचान है । 
जे नर के 


रहे 


कलारचनामें भी हमें सदा ऊंचाईपर ही रहना चाहिये । 
नर जन 


सुरुचि कछाकी नवाबी है। 


भगवान्‌ भौतिक जगतमें सोंदयके द्वारा अभिष्यक्त होते हैं, मतोमय- 
में ज्ञानके द्वारा, प्राणमयमें बलके द्वारा ओर हत्पुरुषमें प्रेमके द्वारा । 

जब हम काफी ऊंचे उठ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि, वहां ये 
चारों रूप एक दूसरेमें घुठमिलकर एक ही चेतना बन जाते हैं--एक 
अकेली प्रकाशमयी, बलशालिनी, सोंद्यमयी, सर्वश्राहिणी, सर्वव्यापिनी, 


अममयी चेतता | 


यह केवल विश्वकी छीलाके लिये ही है कि, यह' एक दिव्य चेतना 
अभिव्यक्तिकी इन कई धाराओं या रूपोंमें विभक्त हो जाती है । 
कै श्र # 
देवताओंतककी उस परम देवके प्रति आत्मसमपंण करना होगा, 
यदि इस एथिवीपर दिव्य रष्टिकी प्रतिष्ठा होनी है। 


भरे 
अज्ञानावस्थामें मानसिक सस्मतियां सदा एक दूसरेकी विरोधिनी 


होती हैं। 


सत्यकी अवस्थामें ये सम्मतियाँ एक उच्चतर ज्ञान के लिये परस्पर- 
पूरक रूप होती हैं। 
न्ध 


न न 

प्रत्येक व्यक्तिको हर एक बात उसके समझनेके सामथ्येके अनुसार 
ही कही जाती है । 

इसका यह मतलब होता है कि, जो ज्ञान एकको दिया गया है 
वह, हो सकता है कि, दूसरेके लिये उपयोगी या अच्छा न हो। यही 
कारण है कि वेयक्तिक तौरपर दिया गया ग्रुरुका उपदेश दूसरोंपर प्रकट 
नहीं करना चाहिये । 


न्ट न 


नये सिरेसे उसे भरा जा सके, इसके लिये पान्रको कभी-कभी 
खाली करना पडता है । 
जब हस अपनेको किसी सहत्तर अहणशीलताके लिये तैयार करते 
होते हैं, तभी हम अपनेको खाली अनुभव करते हैं । 
रॉ भरे 
तथाकथित ' अकृतिकी शक्तियां ? इसके सिवाय ओर कुछ नहीं कि 
ये उन सत्ताओंकी बाह्य हरूचल हैं जो परिमाणमें ओर अपने वशवर्त्ती 
बलोंमें मनुष्यसे बहुत बढी-चढी होती हैं। 
३5 ६ 
एक सूद्ष्म जगत्‌ है, जहां तुम चित्रकारीके लिये, उपन्यासोकि लिये 
सब प्रकारके नाटकोंके लिये यहांतक कि सिनेमाके लिये भी, सब 
संभावित विपयोंकों देख सकते हो । 
अधिकांश रचयिता अपनी भरणा उसी जगतसे प्राप्त करते हैं। 
कै # मं 
इस विश्वके आश्रयेका कहीं अंत नहीं । 
ज्यों-ज्यों हम अपने तुच्छ “ जहं ? की सीसाओंसे सुक्त होते जाते 
हैं, त्यों-त्यों ये आश्रय अधिकाधिक हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं । 
रे च्द ४ 
अपने “अहं? को अतिक्रम कर जाना कोई सुगम काये नहीं । 
सांसारिक चेतनामें इसको जीत छेनेके बाद भी, आध्यात्सिक 
चेतनामें यह फिर एक बार--अधिक बढ़े-चढ़े रूपमें--हमारे सामने 
आता है। 
ट 7 न 
हमारी अभीष्साका सूय अहंकारके बादलोंको छिन्‍्न-मिन्न कर देवे । 
हज तन ते 


हृदयकी निश्वर-नीरवतामें अभीप्साकी स्थिर अम्नि जल रही है। 


ब्प न्ड बे 


अत्येक ध्यान एक नवीन प्रकाशका छानेवाला होना चाहिये, क्योंकिः 
प्रत्येक ध्यानमें कुछ-न-कुछ नयी बात होती है । 


23 न नर 
प्रत्येक नव-प्रभात एक नवीन उन्नतिकी संभावनाकों लानेवाला 
होता है । 
4 7 3] 
बिना जल्दी मचाये हम आगे-आगे गति कर रहे हैं। कारण हम 
अपने भविष्यके वारेमें सुनिश्चित हैं । 
६3] तु आओ 
जो जिस वस्तुसे प्रेम करता है वह उसीके जैसा बनता जाता है।' 
श्र जा श्र 
हम सदा उन वस्तुओंसे घिरे रहते हैं, जिनका हम चितन करते हैं।' 
भरे जः ८ 
विरोधी शक्तियोंका निरतर चितन करना और उनसे डरना एक 
बड़ी खतरनाक कमजोरी है । 
2] न न 


मांसपेशियोंकी तरह एकाग्रता और संकव्पशक्तिको भी समुन्नत 

किया जा सकता है; ये नियमित साधन जोर अभ्यासके द्वारा बढती हैं । 
रे न्ध भर 

हमारी चेतना एक बाल-पक्षीकी तरह है। इसे अपनी पांखोंका 

इस्तेमाल करना सीखना पडता है। 
4्रः कै ज- 

वह दिव्य उपस्थिति दिनरात निरवच्छिन्न रूपसे विद्यमान है। 


केवल हम निश्चल-नीरव होकर अंदर प्रवेश करें कि उसे पा लेंगे । 
नर तप 


हि 


यदि हम अपनी वाणी या कलूमके द्वारा किसी असत्यको, फिर 
चह् बहुत छोटासा ही क्‍यों न हों, श्रकट होने दें तो हम सत्यके सिद्ध 


श्द्‌ 


संदेशवाहक बननेकी क्योंकर आज्ञा कर सकते हैं? सत्यके सिद्ध संदेश-- 
वाहकको तो तनिकसी अयथार्थता, अतिशणयोक्ति ओर विकृृतिसे भी परे 
रहना चाहिये। 

जे नेः न 


सचाईमें ही है, विजयकी निश्चितता । 
अरी सचाई | कितनी मधुर है तेरी उपस्थितिकी पविन्नता । 
ट ब्छ जे 


सरलता परम सोद्यसे भरी 
बे5 


हुईं होती है। 


गः जे 


जो प्रतीक्षा करना जानता है वह काल-देवको अपने पक्षमें रखता है। 

जो थैये रखता है वह सदा अपने गेतव्य स्थानपर पहुंच जाता है। 

सतत प्रयत्नशील संकल्प सब बाघा विष्नोंको पार कर जाता है | 
८ न दा 


सिद्धिका अथ आत्यंतिक अवस्था या चरस अवस्था नहीं है । इसका 
अथ है संतुछित और सामंजस्यपुणे अवस्था । 
चर न न 
आवेगमें आकर कोई काम सत करो । 
जो मनुष्य अपने आवेगोंका दास है, और अपनेको संयममें नहीं 
रख सकता, उसका जीवन अस्त-व्यस्त रहता है । 
रे ने रे 


जब दो मलुप्य क्षगढ़ते हैं, तो सदा दोनों ही दोपी होते हैं। 


भेः 


मिताचारने कभी किसीका अनिष्ट नहीं किया है। 


के औेे >ः 


यह जगवत्‌ निरथेक शब्दोंके कोलाहलले बहरा हो गया है ॥ 
रे जे त्ै 


शक 


किसी व्यक्तिकी उत्कृष्टता नापी जाती है, उसकी कृतज्ञ होनेकी 
क्षमतासे । 
श्र न ग्रेट 
कोई उपदेश उसी अवस्थामें छाभदायक हो सकता है, जब वह 
'पूण रूपसे सच्चा हो, आंतरिक हो, अर्थात्‌ उसको देनेवाला उसे अपने 
जीवनम्रें उत्तार चुका हो । जो शब्द बारबार दोहराये गये हों, जो विचार 
बार-बार व्यक्त किये गये हों, वे फिर आंतरिक नहीं रह जाते । 
न हू रे 
भागवत चेतनामें अपने-आपको विलछीन कर देना, हमारा लक्ष्य 
नहीं है। हमारा लक्ष्य है भागवत चेतनाको स्थूलमें प्रवेश करने देना और 
गअउसका रुूपांतर करना । 


पा; 


रच 
कप 


ओ प्रभु, तेरे बिचा जीवन एक राक्षसी कांड है। तेरी ज्योति, तेरी 
चेतना, तेरी सुंदरता ओर तेरी शक्तिके बिना समस्त रष्टि एक भशुभ ओर 
भद्दा प्रहसन है। 

भर नर रे 

ओ प्रझ्ञु, तेरा प्रेम इतना सहान्‌ , इतना श्रेष्ठ ओर इतना पवित्र 
है कि वह हमारी धारणा शक्तिसे परे है | वह अपरिमेय है ओर अनंत है । 
हमें उसे घुटने टेककर ग्रहण करना चाहिये, और फिर भी तूने उसे इतना 
मधुर बनाया है कि हममेंसे जो अत्यंत हुबल है वह भी, यहांतक कि एक 
बाछूक भी उसको ग्रहण कर तेरे पास पहुंच सकता है। 

पे 7 

ओ प्रश्ुु, जो भी कुछ है ओर जो भी कुछ होगा उस सबकी 

गहराईमें तेरी दिव्य ओर एकसी सुसकान हो रही है । 


() 
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४ क्या आप योगके विषयमें कुछ कहनेकी कृपा 
करेंगी ?? 

तुम योग-साधना किसलिये करना चाहते हो ? शक्ति आप्त करनेके 
लिये ? शांति ओर स्थिरताकी आप्िके लिये ? मानव-जातिके कल्याणके 
लिये? 

इनमेंसे कोई भी भाव इस बातका पर्याप्त ओतक नहीं हे कि तुम 
इस योग-मार्गके लिये हो । 

जिस अ्रश्षका तुमको उत्तर देना है वह तो यह है। क्‍या तुम भग- 
वानके लिये योग-साधना करना चाहते हो ? क्या भगवान्‌ ही तुम्हारे 
जीवनके परम सत्य हैं, यहांतक कि तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गयी है कवि 
तुम उनके बिना रह ही नहीं सकते ? क्या तुम यह अनुभव करते हो 
कि तुम्हारे जीवनका कारण ही एकमात्र भगवान्‌ हैं ओर उनके बिना 
तुम्हारे जीवनका कोई अर्थ ही नहीं है? यदि ऐसा है तो ही यह कहा 
जा सकता है कि इस योग-मार्गके लिये तुम्हारे अंदर पुकार है। 

जो बात सबसे पहले आवश्यक है वह यही दै---भगवानके लिये 
अभीष्सा | 

दूसरी यात जो तुम्हे करनी है वह हैं इस असीप्साको सतत बनाये 
रखना, उसे सदा जीत, ज्वकेत और जाम्मत रखना | जोर इसके लिये 
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जिस्म बातकी आवश्यकता है वह है एकाग्रता--भगवानूमें एकाग्रता, जो 
उनके संकल्प ओर असिप्रायके प्रति पूण ओर निरपेक्ष आत्म-समर्पणके 
भावसे की गयी हो । 

हृदय-केंद्रमें अपने-आपको एकाम्र करो | हृदयमें प्रवेश करो, उसके 
अंदर जाओ, उसकी गहराईमें उतरो ओर दूरतक चले जाओ, इतनी दूर 
जितनी दूरतक तुम जा सको । अपनी चेतनाके बाहरकी ओर बिखरे हुए 
समस्त तारोंको एकत्र कर लो, उन्हे समेटकर उनकी एक लच्छी बना लो 
और फिर अंदर डुबकी कगाओ ओर तहमें जाकर बेठ जाओ | 

वहां, हृदयकी गभीर शांतिमें एक अग्नि जल रही है। यही है 
तुम्हारे अतरमें रहनेवाले भगवानका दिव्य अश--तुम्हारी सत्य सत्ता 
(हत्पुरुप) । इसकी ध्वनिको सुनो ओर इसके आदेशका पालन करो । 

एकाग्रताके लिये दूसरे केद्व भी हैं, उदाहरणार्थ, एक केद्र मस्तिष्क 
के ऊपर है (सहखार), दूसरा झ्मध्यमें है (आज्ञा) इनमेंसे हरेकका 
अपना भ्रभाव है और ये सभी तुम्हें एक विशिष्ट छाभ पहुंचावेगे । परंतु 
ह॒त्पुरुषका स्थान हृदय है ओर हृदयसे ही समस्त केंद्रिक प्रद्नत्तियाँ 
निकलती हैं--यहींसे रूपांतरके लिये समस्त गतिशीलता ओर अनुरोध 
ओर आत्मद्शन करनेकी शक्ति प्रर्रतत होती है। 


“जिसको योग साधना करनेका अधिकारी वनना हो, 
डसे क्‍या करना चाहिये ??” 

पहले तो उसको सचेतन होना चाहिये। अपनी सत्ताके अत्यंत 
तुच्छ भागसे ही हम सचेतन हैं, इसके अधिकांश भागसे हम अचेतन 
हैं। यह अचतना ही हमको अपनी प्रकृतिके अपरिमार्जित भागके साथ 
नीचेकी ओोर बांधे रहती है और उसके परिवर्तन या रूपांतरको अटकाती 
हु। इस अचेतनाद्दारा ही अद्विब्य शक्तियां हमारे अंदर घुस आती हैं 
ओर हमको अपना गुलाम बना लेती हैं। तुम्हे अपने-आपसे सचेतन 
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डोना चाहिये, अपनी प्रकृति और प्रद्दत्तियोंके प्रति तुम्हे जागत होना 
चाहिये, तुमको यह जानना चाहिये कि तुम क्यों ओर कैसे किन्हीं कार्यामें 
अबृत्त होते हो, किन्हीं बादोंका अचुभव अथवा विचार करते हो । तुम्हें 
अपने प्रेरकू-सावों जावेशों ओर अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियोंका, जिनकी 
ओरणासे तुम काये करते हो, ज्ञान होना चाहिये; वास्तव तुमको अपनी 
सत्तारूपी यंत्रके पुरजे-पुरजेको जुदा-हुदा करके भलीभांति जान लेना 
चाहिये। एक बार जहां तुम सचेतन हो गये तो ठुममें यह योग्यता हो 
जाती है कि तुम विवेक कर सको, खरे ओर खोटेकी परख कर सको, यह 
देख सको कि कोनसी शक्तियां तो तुस्हे चीचेकी ओर खींचती हैं ओर 
कोनसी शक्तियां ऊपर उठनेमें तुम्हारी सहायता करती हैं । और जब 
तुममें उचितको अलुचितसे, सत्यको असत्यसे, द्व्यको अद्िव्यसि अछूग 
करके जान लेनेकी योग्यता हो जाती है, तब तुमको अपने इस ज्ञानका 
कठोरताके साथ अचुसरण करना चाहिये, अर्थात्‌ दृद़तापूर्वेक एकका त्याग 
तथा दूसरेको स्वीकार करना चाहिये । पग-पगपर ये हेढ् तुम्हारे सामने 
'डपस्थित होंगे ओर प-पणपर इनमेंले एकको तुम्हे पसंद कर लेना होगा। 
तुम्ह बेस रखना होगा, गन लगाये रहना होगा ओर चोकज्ना रहना 
होगा--योगियोंकी सापामें 'जागते रहना? होगा, जो कुछ भी दिव्य हो 
उसे स्वीकार करना ओर जो कुछ अदिव्य हो उसे किसी भी प्रकारका 
मौका देनेसे इनकार करना होगा । 


“ क्या यह योग मनुप्य-जातिके लिये है ?” 

नहीं, यह भगवानके लिये है। हमारी साधनाका ध्येय मजुष्य- 
जातिका कल्याण नहीं है, हमारी साधनाका हेतु है सगवान्‌की अभिव्यक्ति 
हम भगवानके सेकव्पको कार्यमें परिणत करनेके लिये यहां हैं, बल्कि 
यह कहना अधिक सत्य होगा कि हम इसलिये यहां हैं कि भगवानका 
संकल्प हमें अपने कासमें छगा ले, जिससे कि पुरुषोत्तमको उत्तरोत्तर 
आूत्तिसान्‌ करने लोर उनके राज्यकी एथ्वीपर स्थापता करनेके निमित्त 


श्५्‌ 


हम उनके यंत्र बन सकें। सानव-जातिका जो भाग इस भागवत 
घुकारका प्रत्युत्तर देगा केचल वही उनके प्रसादुको प्राप्त करेगा। 

प्रत्यक्ष रूपसे यदि न भी हो तो अग्रत्यक्ष रूपसे ही सही, इस योग- 
द्वारा सामूहिक रूपमें मानव-जातिको छाभ होगा या नहीं, यह बात 
मानव-जातिकी अपनी अवस्थापर निर्भर करेगी । इस विषयका निर्णय 
यदि मानव-जातिकी वत्तेमान अवस्थाओंसे किया जाय तब तो बहुत 
अधिक आशा नहीं दिखायी देती । जिसको मनुष्य-जातिका प्रतिनिधि 
कहा जा सके, ऐसे एक ओसत मनुष्यको ले लो; उसका आज क्या भाव 
हैं? क्‍या यह ठीक नहीं है कि विशुद्ध रूपसे भगवान्‌का अश धारण 
करनेवाली किसी भी वस्तुके संपर्कमें आते ही वह क्रोधसे कांप उठता या 
विद्रोह करता है? क्या वह यह नहीं अनुभव करता कि भगवानका 
अर्थ ही है उसकी पालीपोसी हुईं संपत्तिका नाश ? क्या वह भगवानकी 
इच्छा और संकल्पका साफ-साफ इनकार करके उसके सामने अपनी 
आवाज नहीं उठाता ? भगवानके आविर्भावसे कुछ भी राभ उठानेकी 
आशा कर सके, इसके लिये मानव-जातिकों बहुत कुछ परिवर्तित होना 
होगा । 

८ हम सब छोग यहां एक साथ मिले हैं इसका क्‍या 
अर्थ है?” 

हम सभी लोग पूर्वजन्मोंमं मिल चुके हैं, नहीं तो इस जन्ममें 
हम छोग एक साथ न होते। हम सब एक ही परिवारके हैं और भगवानकी 
विजय तथा एथिवीपर उनकी अभिव्यक्तिके लिये हम छोगोंने युग-युगर्मे 
काम किया है । 


किया, 


ब्‌ 
४ योग-माग्गमें क्या-क्या खतरे है? क्या योग विशेषत: 
'पाश्चात्य देशवासियोंके लिये ही खतरनाक है? किसीने कहा 
है कि पोरस्त्य छोगोंके लिये योग करना अनुकूल हो सकता 
है, किंतु पाश्चात्य छोगोंपर तो इसका जो असर होता है वह 
उनकी मानसिक समतोलरूताको विगाड़ देता है।” 


योग पाश्चात्य देशवासियोंके लिये, पौरस्त्य देशवासियोंकी अपेक्षा 
कोई अधिक खतरनाक नहीं है। सब कुछ इस वातपर निर्मर करता है 
कि तुम किस भावसे इसमें प्रवृत्त होते हो । यदि तुम योग अपने ही 
लिये, किसी व्यक्तिगत स्वारथके लिये करना चाहते हो, तो अवश्य ही 
यह खतरनाक हो जाता है । परंतु यदि तुम इसकी जो पविन्नता है, उस 
भावनाको साथ रखते हुए योगमे प्रवृत्त होते हो ओर यह सदा स्मरण 
रखते हो कि तुम्हारा लक्ष्य भगवानको पाना है, तो फिर योगसे किसी 
चातका खतरा नहीं, वल्कि तब तो यह उलटे तुम्हे निरापद रखता है 
ओर तुम्हारे छिये संरक्षणरूप हो जाता है। 

खतरे ओर कठिनाइयां तो तब उपस्थित होती हैं जब कोई भग- 
वानूके लिये योग-साधना नहीं करता, बढ्कि इसकों किसी शक्तिकी 
आप्तिके लिये करता है ओर योगकी आउइडमें किसी महत्त्वाकांक्षाकी पूर्ति 
करना चाहता है। यद्दि तुम महत्वाकांक्षाओंसे छुटकारा नहीं पा सकते 


तो इसका स्पश मत करो । यह आग है, जो जला देती है। 
योग-पाधना करनेके दो मागे हैं, एक है तप्तस्याका ओर दूसरा है 


समर्पणका । तपस्याका मार्ग कठोर है, इस मार्गमें तुम स्वथा अपने 
ऊपर ही निभर करते हो, अपने निजी सामथ्येसे ही आगे बढ़ते हो । 
' तुम्हारी अपनी शक्तिके परिसाणमें ही तुम्हारा आरोहण होता है ओर 
उतना ही तुमको फल मिलता है। इस सामेमें नीचे गिरनेका भय सदा 
ही रहता है। भोर एक बार जहां तुम्हारा पतन हुआ वो छुस गद्दरी 
खाईमें नीचे गिरकर चूर-चूर हो जाओगे ओर ज्ञायद ही फिर उठ सको। 
परंतु दूसरा मार्ग, समर्पणका मार्ग निरापद्‌ और निश्चित है । परंतु 
यहींपर पाश्चरात्य देशवासियोंको कठिनाई होती है। उनको यह शिक्षा 
मिली है कि वे उन सभी चीजोंसे डरे और बर्चे जो उनकी व्यक्तिगत 
स्वाधीनताका अपहरण करती दीखती हों। वे छोग व्यक्तित्वकी भावना- 
को अपनी माताके दूधके साथ-साथ जीवनगत किये हुए होते हैं। और 
ससर्पणका अथे है इस सबका अर्पण। दूसरे शब्दोंमें जैसा श्रीरामकृष्ण 
कहा करते थे, तुम बंदरके बच्चे ओर बिछीके बच्चे, इन दोमेंसे किसी 
एकके सार्गका अनुसरण कर सकते हो । बंदरके बच्चेको इधर-उधर ले 
जाये जानेके लिये अपनी मांकी छातीसे चिपक जाना पडता है, उसे अपनी 
मांको कसकर पकड़े रहना होता है ओर जो कहीं उसकी झुठी ढीली पड़ी 
तो वह गिर जाता है। परंतु विल्लीका बच्चा अपनी मांको नहीं पकढता, 
चल्कि उसकी भां ही उसे पकड़े रखती है, इसलिये उसको न कोई भय 
हैन उत्तरदायित्व ; उसे तो केवल इतना ही करना पडता है कि वह 
अपनी माताकी पकडमें आ जाय और मां-मां करता रहे । 


इस समर्पण-सार्गको यदि तुम पूण रुपसे आर सचाइके साथ अहण 
कर लो, तो फिर खतरा था गेभीर कठिनाई नहीं होती । प्रश्ष केवल 
तुम्हारे सचे होनेका है । यदि तुम सच्चे नहीं हो तो योग-साधना आरंभ 
मत करो । यदि तुम मानवी विपयोमें हाथ डालते तो वहा धोखा-घटी 
चल सकती थी, कितु भगवानऊे साथ च्यवहार करनेमें घोखेके लिये 
कोई स्थान नहीं है। इस मागेमें तुम तभी निरापद होकर यात्रा कर 
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सकते हो जब तुम निष्कपट ओर निश्चकऊ होओ और जब तुम्हारा एक- 
मात्र ध्येय भगवानका साक्षात्कार करना, उन्हें पाना ओर उनके हारा 
परिचालित होना हो । 


एक और खतरा है और वह है कास-वासनाके संबँधर्मे । योग 
अपनी पविद्रीकरणकी प्रक्रियामें उन समस्त वासनाओं ओर इच्छाओंको 
जो तुममें छिपी पड़ी है,डघाड़ देगा और उनको ऊपरी तलूपर उठा 
लावेगा। ओर तुसको यह सीखना होगा कि तुम इन चीजोंको न तो 
छिपाओ न इनकी अवददेलना करो; तुम्हे इन सब चीजोंसे झुकाबछा 
करना होगा, इनपर विजय प्राप्त करनी होगी ओर इनको एक नये 
सांचेमें ढाल देना होगा । अस्तु, योगका प्रथम प्रभाव होता है मानसिक 
संयमको हटा लेना, इससे साधककी अतृप्त वासनाएं, जो उसके अंदर 
सुप्त अवस्थामें पड़ी हुई होती हैं, हठात्‌ सुक्त हो जाती हैं, ऊपरमें उमड़ 
क्षाती हैं ओर उसपर आक्रमण करदी हैं। इस मानसिक संयमका स्थान 
जबतक भागवत संयम ग्रहण नहीं कर लेता तबतक एक संक्रमणकाल 
रहता है ओर इस कालूमें तुम्हारी सचाई और समर्पण कसोटीपर कसे 
जायंगे। काम-वासना ओर इस प्रकारके अन्यान्य आवेशोंको बल 
मिलनेका प्राय; यह कारण होता है कि लोग इनपर बहुत अधिक ध्यान 
देते हैं, वे इनका बहुत तीव्रताके साथ प्रतिवाद करते हैं ओर इनको 
निम्हद्वारा रोके रखना चाहते हैं, इन्हे अपने अंदर भरे हुए किसी तरह 
दबाभर रखना चाहते हैं। परंतु जितना ही अधिक तुस किसी चीजके 
बारेमें सोचते हो ओर यह कहते हो कि “ में उसे नहीं चाहता, में उसे 
नहीं चाहता ?, उतना ही अधिक तुम उस चीजसे अस्त होते जाते हो । 
तुम्हे जो कुछ करना चाहिये वह थह है कि तुम उस चीजको अपनेसे दूर 
रखो, उससे असंबद्ध रहो, उसपर जितना कम-से-कम ध्यान दे सको 
उतना कम ध्यान दो ओर इसपर भी यदि वह कभी तुम्हारे चितनमें आये 
तो उससे उदासीन ओर निरलिछति रहो। 
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योगका दबाव पडनेके कारण जो इच्छाएं ओर चासचाएँ ऊपरमें 
उभड़ आती हैं उनका अनासक्त रहकर और शांतिके साथ मुकाबला करना 
चाहिये, यह समझना चाहिये कि ये तुमसे विजातीय वस्तुएं हैं अथवा 
बाह्य जगतकी चीजें हैं जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उन्हें भगवानको 
सांप देना चाहिये, जिससे कि भगवान्‌ उनको अपने हाथमें ले ले और 
उनका रुणंतर कर दें । 


एक बार यदि तुम अपने-आपको भगवानकी ओर खोल चुके हो, 
यदि भगवानकी शाक्ति एक बार तुममें उतर चुकी है ओर फिर भी यदि 
तुस पुरानी शक्तियोंके साथ संबंध बनाये रखना चाहते हो तो तुम अपने 
लिये कष्ठों, कठिनाइयों ओर खतरोंको मोल लेते हो | तुम्ह सावधान 
रहना चाहिये ओर बराबर देखते रहना चाहिये कि कहीं तुम भगवानकी 
आइ़में अपनी इच्छाओंको तो संतुष्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुतसे अपने- 
आप बने हुए गुरु हैं जो असलमें यही करते हैं। ओर फिर जब तुम सीधे 
सागेको छोडकर भटक जाते हो और जब तममें थोडा ज्ञान तो हुआ है, 
(किंतु अच्छी तरह शक्ति नहीं होती, तब यह होता है कि एक विशेष 
अकारके सत्व या सत्ताएं ' तुमपर अपना अधिकार जमा लेती हैं, तुम्हें 
अपना खिलौना बना लेती हैं और जअंतमें तुमको निगल जाती हैं । जहां 
कहीं कपट है वहीं खतरा है। तुम भगवानको धोखा नहीं दे सकते । क्या 
तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम भगवानके पास जाओ तो यह कहते 
हुए कि “ में आपके साथ एक हो जाना चाहता हूँ ” ओर उस समय 
तुम्हारे मनमें हो कि “ में शक्ति और भोग चाहता हूँ”? सावधान | यदि 
ऐसा है तो तुम सीधे डांगयके किनारेकी ओर बढ़े जा रहे हो | परंतु अभी 
भी सत्यानाशसे बच जाना बहुत ही सहज है। एक वालककी तरह हो 
जाओ, अपने-आपको भगवती माताके अपण कर दो, डनकी गोदमें रहो, 
फिर उुर्हारे लिये कोई खतरा नहीं रह जायगा | 


इसका यह जथे नहीं कि तुमको दूसरी-दूसरी कठिनाइयोंका 
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खासना करना ही नहीं पडेगा अथवा यह कि तुम्ह किन्हीं विध्न-बाधाओंसे 
चुद्ध करना ओर उनपर विजय प्राप्त करना ही नहीं होगा । समपेणका 
अथ यह नहीं कि साधनामें सतत, अव्याहत ओर सरल पग्रतिके लिये 
कोई परवाना मिल गया | इसका कारण यह है कि तुम्हारी सत्ता अभी- 
तक एक नहीं हुई है न तुम्हारा समपण ही अमी अनन्य ओर पूण हुआ 
है। आरंभमें तुम्हारा केवल एक भाग ही समर्पण करता है; और 
आज एक भाग तो कल दूसरा भाग। योग-पाधना करनेका सारा प्रयो- 
जन ही यह है कि अपनी सत्ताके समस्त बिखरे हुए भागोंकोी एकत्र 
'करके उन्हें एक अविभाजित एकतामें ढाल देना। जबतक यह नहीं हो 
जाता तबतक कठिनाइयोंसे--उदाहरणके लिये, संदेह, उदासी या 
रुब्िधा जैसी कठिताइयोंसे तुम्हारा पिड नहीं छूट सकता । सारा जगत्‌ 
विपसे भरा पडा है ओर प्रत्येक सांसके साथ तुम इसे पी रहे हो । यदि 
तुम किसी अवांछनीय मनुष्यके साथ थोडीसी बातचीत भी करो अथवा 
इस प्रकारका मनुष्य यदि तुम्हारी बगलसे होकर निकल भी जाय तो 
यह संभव है कि तुम उसके संक्रामक दोपको ग्रहण कर लो । जहां प्छेग 
हो उसके आस-पाससे होकर गुजर जाना उसके जहरकी छूतको छा 
लेनेके लिये पर्याप्त है; फिर चाहे इस जहरक वहां होनेका तुम्हे पता हो 
पयानहो। तुम्हारी बहुत दिनोंकी कमाई कुछ क्षणोंमे नष्ट हो जा 
सकती है। जवतक तुम मानवताके घेरेमें हो, जबतक तुम साधारण 
जीवन च्यतीत करते हो, तवतक यददि तुम संसारी मनुष्योंसे हिलो-मिलो 
तो इसमें काई खास चिताकी बात नहीं है; कितु यदि तुम ठिव्य जीवनकी 


कामना रखते हो तो तुम्हें अपने संगी-साथी ओर अपनी परिस्थितिसे 
चहुत सावधान रहना पडेगा। 


“अपनी सत्ता एकता ओर एकसरटदाता स्थापित करने 
४४४०६ 
का उपाय पया है ?” 


अपने संकल्पकों दृढ़ रखो। अपने उद्धत भार्मोके साथ ऐसा 


छ्र्‌ 


व्यवहार करो जैसा कि अनाज्ञाकारी बालकोंके साथ किया जाता है| 
उनपर छगातार ओर पैग्पूर्वक क्रिया करते रहो, उन्हें उनकी भूल 
अवगत करा दो । 

तुम्हारे अंदरमें रहनेवाडे भगवानका भैंद्िर, तुम्हारा हँत्पुरुप, 
तुम्हारी चेतनाकी गहराईमें है। यही वह कंद्ग हे जिसके चारों ओर तुम्हारी 
सत्ताके हन सब विभिन्न भागोंको, इन सब परस्पर-विरोधी गतियोंको 
जाकर एक हो जाना चाहिये | एक बार जहां तुमने हत्युरुपकी चेतनाको 
ओर उसकी अभीष्लाको पा लिया तो फिर इन संदेहों ओर कठिनाइयोंको 
नष्ट कर दिया जा सकेगा | इस काममें कम या अधिक समय तो लगेगा, 
परंतु अतमें तुम सफल होओगे यह निश्चित है। एक वार जब तुमने 
भगवानकी ओर मुंह किया है ओर यह कहा है कि “ में आपका होना 
चाहता हूँ,” और भगवानने “हां? कह दिया है, तो फिर यह समस्त 
जगव्‌ तुमको उनसे अलग नहीं कर सकता । अदरसे जीवने जब समपेण 
कर दिया है तब प्रधान कठिनाई दूर हो गयी है। बाह्य सत्ता तो एक 
जमी हुई पपड़ीकी तरह है । साधारण छोगोंमें यह पपडी इतनी कठोर 
और मोदी होती है कि इसके कारण वे अपने अदरके भगवानसे सचेतन 
नहीं हो पाते । परंतु यदि आंतर घुरुषने एक बार, क्षणभरके लिये ही 
सही, यह कह दिया है कि “में यहां हूं ओर में तुम्हारा हू,” तब मानो 
एक पुल बंध गया है और यह बाहरी पपड़ी धीरे-धीरे पतली-से-पतली 
पढती जायगी ओर एक दिन आवेगा जब कि दोनों भाग पूरण रूपसे जुड 
जायंगे ओर आंतर तथा बाह्य दोनों एक हो जायेगे । 

सहत्त्वाकांक्षाके कारण अनेक योगियोंका विनाश हुआ है । यह 
नासूर बहुत दिनोंतक छिपा पडा रह सकता है। यह है, इसका जरा भी 
भान न रहते हुए ही अनेक मनुष्य योग करना आरंभ कर देते है । परंतु 
जब उनको दक्ति श्राप्त होती है, तब उनकी यह महत्त्वाकांक्षा भमडक उठती 
है, यह भडकना ओर भी जोरदार इसलिये होता है कि भारंसमें ही 
'इसको निकालकर फेक नहीं दिया गया होता। 
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एक योगीके बारे में, जिसने अदूसुत शक्ति प्राप्त की थी, एक कहानी 
सुनी जाती है। एक बार उसके शिष्योंने एक बहुत बड़े मोजमें उसको" 
निमेत्रित किया । भोजन एक नीची पर बडीसी मेजपर परोसा गया। अब 
उन शिष्योंने अपने गु्ले कहा कि “ आप अपनी शक्तिको किसी ख्पमें 
दिखाइये ! चह यह जानता था -कि ऐसा नहीं करना चाहिये, कितु 
महत्त्वाकांक्षाका बीज उसमें वर्तमान था और उसने सोचा कि ' में जो कुछ 
करने जा रहा है वह आखिरकार एक बहुत निर्दोष चीज है ओर इससे यह 
होगा कि इन लोगोंको यह विश्वास हो जायगा कि ऐसा कुछ किया जा 
सकता है और इससे इनको ईश्वरकी महानताकी शिक्षा मिलेगी।” इस 
प्रकार विचार करके उसने कहा कि “ मेजको हटा छो, केवल मेजको ही 
हटाओ ओर उसपर बिछी हुईं चादर और समस्त थालियां ज्यों-की-त्यों 
पड़ी रहने दो ।! यह सुनकर उसके शिष्य चिल्ला उठे, 'ओह ! ऐसा कैसे 
किया जा सकता है, सब कुछ गिर जायगा |” परेठु उसने.आग्रह किया 
ओर शिष्योंने चादरके नीचेसे मेज हटा ली। अब तो आश्चयके सारे सब- 
के-सब हक्के-बकेसे रह गये | चादुर ओर उसके ऊपरका सारा सामान ठीक 
उसी तरह पड़ा रहा, जैसा मेज नीचे रहनेके समय था । परंतु हठात्‌ गुरु. 
महाराज वहांसे कृदकर चीखते और चिछाते हुए भागे, उन्होंने कहा 
अब कभी में शिष्य नहीं बनाऊंगा, अब कभी नहीं ! सुझपर वद्ध गिरे ! 
मैंने अपने भगवानके साथ द्वोह किया है ।! उसके हृदयमें आय जल 
रही थी, उसने स्वार्थके लिये भागवत शक्तियोंका उपयोग किया था । 


शक्तियोंका प्रदर्शन सदा ही छुरा है। इसका यह अथे नहीं कि 
इनका कोई उपयोग ही नहीं होता । परंतु जिस भ्रकार वे प्राप्त होती हैं 
उसी प्रकार उनका डपयोग भी होना चाहिये। थे भगवानके साथ योग 
होनेपर भ्ाप्त होती हैं ओर उनका उपयोग सी सगवानके संकव्पद्दारा ही 
होना चाहिये, प्रदशनके लिये नहीं। यदि कसी अंध सजुप्यसे तुम्हारी भेंट 
शो भोर तुममें यह शक्ति हो कि तुम उसको आंखे दे सको तो-यदि भग- 
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चानकी यह इच्छा है कि उसकी आंखें खुल जाये, तो तुम्हारा इतना 
कहना बस होगा कि “इसकी आंख खुल जाये ” जौर उसकी आखें 
खुल जायंगी। परतु यदि तुम उसको केंचल इसलिये आंखें देना 
चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा उसको अच्छा कर देनेकी है,तो तुम अपनी 
व्यक्तिगत मद्दत््वाकांक्षाको संतुष्ट करनेके लिये ही शक्तिका उपयोग करते 
हो। ऐसी अवस्थामें बहुधा यह होता है कि तुम केवल अपनी शक्तिको 
ही नहीं गंवा देते, बल्कि उस मनुष्यमें भी भारी क्षोभ उत्पन्न करते 
हो! यद्यपि वाहरसे देखनेमें ये दोनों तरीके एक सलमान हैं, 'कितु एकरमें 
सुम इसलिये कार्य करते हो कि वह भगवानकी इच्छा है ओर दूसरीमें 
इसलिये कि तुम अपने किसी वेयक्तिक भावते प्रेरित हुए हो । 


तुम यह पूछोगे कि इस बातको हम केले जाने कि हम जब कोई 
कार्य करते होते हैं तब उसमें कोनमा वह कार्य होता है जिसे हम भग- 
घानके रकल्पसे प्रेरित होकर करते हैं ओर कौनसा नहीं ? पर भगवानके 
संकल्पको जानना कठिन नहीं होता । वह असंदिग्ध होता है। योग- 
मायमें बहुत आगे बढनेके पहले ही तुम इसको जाननेके छायक हो 
सकते हो । केवछ आवश्यकता इस वातकी है तुम उनकी वाणीको ध्यान- 
पूवक सुन सको, उस सूक्ष्म वाणीको सुन सको जो यहां हृदयसे निकलती 
है। एक बार तुमको इसे सुननेका अभ्यास हो गया, तो फिर यदि तुम 
भागवत संकव्पके विरुद्ध कुछ भी करोगे तो तुम्हे एक प्रकारकी व्याकुछताका 
अनुभव होगा । ओर यदि तुम उस गलत मार्गपर हठपूवैक चलते रहोगे 
तो तुम बहुत अधिक छुव्घध हो जाओगे | परंतु यदि तुम अपनी इस 
ध्याकुलताके कारणके रूपमें कोई बाह्य भोतिक बहाना हूंढ निकालोगे 
ओर गलती करते ही जाओगे, तो यह होगा कि तुम धीरे-धीरे, जाननेकी 
अपनी इस शक्तिको गंवा दोगे ओर अँतमे तुम्हारी यह दुचा हो जायगी 
भके तुम नाता प्रकारकी भूले करते जाओगे पर किसी तरहकी व्याकुछताका 
अनुभव न करोगे । परंतु पहली ही बार, जरासे क्षोभके होते ही यदि 
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तुम वहीं रुक जाओ ओर अपने अंतरात्मासे प्रश्न करो कि “ इस क्षोभका 
कारण क्या है ” तो तुमको ठीक-ठीक उत्तर अवश्य मिलेगा ओर सब 
कुछ साफ-साफ दिखायी देने लगेगा । जरासी उदासी या साधारणसी 
व्याकुलताका अनुभव होनेपर उसके लिये वाह्य भोतिक बहाने मत 
हंठो । इसके कारणका पता रूगानेके लिये जब तुम ठहरकर सोचते हो 
तब अपने हृदयको बिलकुल सरल ओर सच्चा रखो। आरंभ्मे तुम्हारा 
मन ऐसी संदर-सुंदर बाते गढेगा जो जीको जंच जानेवाली होंगी ।, 
उन्हें स्वीकार सत करो, बल्कि उनके परे जाकर देखो ओर पूछो कि “यह 
जो गति हो रही है उसके मूलमें क्या है? में इस प्रकार क्यों कर रहा 
हूँ ?? आतमें तुम एक छोटीसी रूहरको, अपने भावकी कुछ गलती या 
किसी वक्रताको--जिसके कारण यह कष्ट और क्षोभ हो रहा है--एक 
कोनेमें छिपी हुई पाओगे । 


महत्त्वाकांक्षाका एक अत्यंत सामान्य रूप है मानव-जातिकी 
सेवा करनेका विचार। इस प्रकारकी सेवा या कार्यके प्रति किसी भी 
प्रकारकी आसक्ति होना, व्यक्तिगत महतत्त्वाकांक्षाका चिह्न है । जो गुरु यह 
समझता हो कि वह मानव-जातिको किसी महान्‌ सत्यकी शिक्षा देनेके 
लिये आया है ओर जो बहुतसे शिष्य चाहता हो तथा शिष्योंके चलेः 
जानेपर वेचेनी अनुभव करता हो अथवा जो कोई भी सामने जावे उस- 
पर अपना प्रभाव जमाकर उसे अपना शिष्य बना लेनेकी चेष्टा करता 
हो, तो यह स्पष्ट है कि वह अपनी महत्त्वाकांक्षाका अनुसरण करने के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर रहा है। यदि तुम भगवानके भादेशका 
अनुसरण करना चाहते हो, तो तुम्हें जो कोई भी काम मिले--चाहे वह 
बहुत भारी काम ही क्यों न हो--उसको अभहण करनेके लिये तथा दूसरे 
ही दिन उस कामको उसी शांतिके साथ, जिसके साथ तुमने उसे ग्रहण: 
किया था--और जरा भी यह न समझते हुए कि इसमें तुमपर कोई 
उत्तरदायित्व है--छोड़ देनेके लिये तेयार रहना चाहिये । किसी पदार्थ 
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या किसी विशेष प्रकारके जीवनमे तुम्हे कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 
तुम्हें सवेथा स्वतेन्न हो जाना चाहिये। यदि तुम सच्ची यौगिक स्थितिमं 
रहना चाहते हो तो तुममें यह शक्ति होनी चाहिये कि भगवानकी ओरसे 
जो कुछ भी आये उसको तुम स्वीकार कर सको ओर उसको सरलताके 
साथ तथा ब्रिना किसी दुःखके छोड़ भी सको। ' में कुछ नहीं चाहता 
ऐसा कहनेवाला एक चेरागी ओर “यह वस्तु मुझे चाहिये,” ऐसा 
कहनेवाला एक ससारी मनुप्य--इन दोनोंकी मनोबत्ति एक ही है। संभव 
है कि चेरागी अपने त्यागके भावमें उतना ही आसक्त हो जितना कि 
संघारी अपनी संपत्तिके स्वामित्वके भावमें । 
तुम्हें उन सभी वस्तुओंको--भोर वेघ्वछ उन्हीं चस्तुओंको-- 
स्दीकार करना चाहिये जो भगवानके यहांसे आती हैं। क्योंकि वस्तुएं 
"तुम्हारी छिपी हुई इच्छाओंके फलस्वरूप भी आ सकती हैं। इच्छाएं 
अवचेतनामें कार्य करती हैं ओर तुम्हारे पास ऐसी वस्तुओंको ले आती हैं 
जिन्हें तुम चाहे इस रूपमें न पहचान सको, पर वे भगवानके यहंले नहीं 
बल्कि परदेके अंदर जो इच्छाएं छिपी पड़ी हैं, वहांसे आयी हुई होती हैं। 
कोई चीज जब भगवानके यहांसे आती है तो उसको तुम सहज ही 
जान सकते हो। उस समय तुम अपनेको स्वततन्न अनुभव करते हो, अनुद्वि्न 
ओर स्वस्थ पाते हो, शांतिकी अवस्थामें होते हो। परंतु किसी चीजके 
मिलनेपर यदि ठुम उसपर हट पढते हो ओर मारे खुशीके चिल्ला उठते 
हो कि “आखिरकार यह सुझे मिली ” तो तुमको निश्चयपूवेक यह 
समझ लेना चाहिये कि वह चीज भगवानके यहांसे नहीं भायी है। 
भगवानके साथ योग ओर सम्मिलनके छिये प्रधान शर्त हे समचित्तता । 
“क्या भगवान्‌ कभी-कभी हमारी- इच्छित वस्तुको 
'नहीं देते' १” 
अवश्य । एक नौजवान आदमी योग करना चाहता था। परंतु 
उसका पिता नीच ओर कर था, वह उसको बहुत कष्ट देता और उसको 
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ओग-साधना करनेसे रोकनेकी चेष्टा करता था। उस नोजवानकी 
तीच्र इच्छा हुईं कि चह अपने पिताके हस्तक्षेपसे सुक्त हो जाय। शीघ्र 
ही उसका पिता बीमार पड़ा, डसका रोग असाध्य हो गया ओर वह 
मरनेके समीप पहुँच गया । जब उस युवककी गक्ृतिका दूसरा भाग 
जाम्मत हुआ और वह इस दुर्भाग्यको कोलता हुआ विछाप करने रूगा 
४ आह, मेरे पिताजी इतने बीमार हो गये | यह बड़े दुःखकी बात है। 
अरे, में क्या करूं ??” उसका पिता अच्छा हो गया। युवकको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर उसने एक वार फिर योगकी ओर सुंद्ध किया। ओर 
उसका पिता भी दूने बलके साथ उसका विरोध करने ओर उसको 
सताने लगा | ऊड़का निराश होकर सिर घुनने और विछाप करने रूया 
कि “ अब मेरे पिताजी मेरे मारगेमें ओर भी अधिक बाधक हो रहे हैं।” 
सारी बात यह हैं कि हम इस वातको ठीक-ठीक जानें कि हम क्या 
चाहते हैं । 

भगवान्‌ सदा अपने साथ पूण शांति और स्थिरता लाते हैं। यह 
सत्य है कि एक विशेष प्रकारके “ भक्त ? साधारणतया एक दूसरे प्रकारका 
ही दृश्य उपस्थित करते हैं, ये कूदते-फांदते हैं, रोते हैं, हेलते और गाते 
हैं, ओर यह सब्र जैसा कि थे कहते हैं, वे भक्तिके आवेशमें करते हैं । 
परंतु चास्तवरमं इनका वास भसगवानमें नहीं होता। ये अधिकांशतः 
प्राणमय जगतमें ही रहते हैं । 


तुम्हारा कहना है कि रामकृष्ण परमहेस भी तो कभी-कभी 
भावावेशमें आकर उत्तेजित हो जाते थे ओर ऊपरकी ओर हाथ उठाकर 
गाते और नाचते हुए इधर-उघर फिरा करते थे ? इस विपयका सत्य 
यह है कि तुम्हारी आंतर सत्तामें तो भक्तिकी गति पूण जोर ठीक हो, यह 
हो सकता हैं, कितु तुम्हारी बाह्य सत्ता यदि छुवछ या असंस्कृत हो तो 
यह तुम्दें ऐसी शक्तियोंके सामने खोल देती है, उनके प्रति म्रहणशीऊ 
होनेदी एक ऐसी विशेष अवस्थामें छे आती है, जो नुग्हें सावावेशकी 
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तीव्र उत्तेजनासे भर देती हैं। जहां बाद्य सत्ता आंतर युरुषका प्रतिरोध 
करती है अथवा समस्त आनंदकों धारण नहीं कर सकती, वहाँ ही 
भक्तिकी अभिव्यक्तिमें इस प्रकारकी गठबड़ी या अराजकत्ता होती है। 
तुम्हारा शरीर और तुम्हारी स्नाथुएं बलवान होनी चाहिय्रे। तुम्हारी 
वाद्य सत्तामें समभावका सुद्दद आधार स्थापित होना चाहिये। यदि इस 
आधारकी स्थापना हो जाय तो चाहे,भावात्रेशकी सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर 
डोलती हो तो भी तुम उसको शांतिपूर्चक धारण किये रहोगे और कोलाहल 
सचाकर उप्तको बाहर निकालनेकी आवश्यकता नहीं पडेगी । इसका 
यह अथे नहीं कि तुम अपने भावावेश्ञोंको प्रकट ही नहीं कर सकोगे, 
बल्कि यह कि तब तुम इसका प्रकाशन एक सुंद्र ओर सामजस्यपूणे 
रीतिसे करोगे। रोना, चिकाना और नाचते फिरना सदा ही किसी 
हुबैेलताका सूचक है, फिर वह दुर्बछता चाहे प्राणकी हो, मनकी हो या 
भोतिक प्रकृतिकी हो, कारेण इन तीनों भूमिकाओंपर जो कुछ गतिविधि 
होती है वह आत्मसंतुश्कि लिय होती है। जो कोई हंसता कूदता या 
चिल्लाता है उसको ऐसा भान होता है कि जो कुछ भी कारण क्यों न हो 
पर उसकी वह उत्तेजना एक अत्येत असाधारण प्रकारकी है ओर उसकी 
प्राण-प्रकृति इसमें बडा सुख मानती है। 


यदि भागवत अवतरणके दुबावको तुम्हें सहन करना है तो तुम्हें 
अत्यैत बलवान ओर शक्तिशाली होना चाहिये, नहीं तो तुम चूर-चूर 
हो जाओगे । कुछ छोग कहते हैं कि “भगवान्‌ अभीतक क्‍यों नहीं 
जाये ?? अरे, अभी तुम तैयार नहीं हो । इस आनंद-सागरकी एक 
कूंदको पाकर ही यदि तुम नाचने, गाने ओर चिहल्लाने लूगते हो तो यदि. 
समुचा सागर ही तुममें उतर आवेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? 


इसीलिये जिनेके मन, श्राण और शरीरमें सुब्ठ, बलवान्‌ और 
विशाल आधारकी स्थापना नहीं हुई है, उन्हें हम कहते हैं कि “ सत 
खींचो ” अर्थात्‌ भागवत शक्तियोंको अपने अंदर खींच छानेकी चेा 
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मत करो, बल्कि स्थिरता ओर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करो। कारण ये 
लोग इस अवतरणको संभाल नहीं सकेगे। परंतु जिन छोगोंके 
आधारमें इस आवश्यक नीवकी स्थापना हो चुकी है, उन्हें हम ठीक 
इसके विपरीत कहते हैं कि “ अभीप्सा करो ओर खींचो ?, क्रारण ये 
लोग अवतरणको ग्रहण करनेमें समथे होंगे ओर भागवत शक्तियोंके इस 
अवतरणसे विचलित नहीं होंगे । 


४ ऐसा क्यों देखनेमें आता है कि भगवान्‌की ओर मुंह 
करनेवाले कुछ लोगोंके साथ ऐसा होता है कि उनके प्रत्येक 
स्थूछ सहारेको या उन सभी वस्तुओंकी उनसे छीन लिया 
जाता है, जिनको वे बहुत अधिक चाहते है? ओर यदि वे 
किसीपर प्रेम करते हैं तो उसको भी उनसे अरूग कर दिया 
जाता है?” 

५»... ऐसी घटना सबके साथ नहीं घटती, यह केवल उन्हींके साथ होता 
है जिनकी पुकार होती है। 

आध्यात्मिक जीवनके संवंधर्म पाश्चात्य और पौरस्त्य लोगोंमें जो 
कुछ भी भेद है वह उनके आंतर पुरुष और आांतर प्रकृतिमें नहीं है, कारण 
ये तो अविकारी ओर अविचल हैं, कितु वह है मानसिक अभ्यासोमें, 
बाहरी प्रकाशन ओर प्रतिपादनके तरीकोंमें, जो कि शिक्षा, परिस्थिति 
तथा अन्यान्य बाह्य अवस्थाओंके परिणामभूत होते हैं । सभी 

लोग--बे चाहे पाश्चात्य हों या पोरस्य--रभीर अनुभव एक ही रुपमें 
करते हैं, पर उनका जो विचार करनेका तरीका है केवल उसीमें वे भांति 
भांतिके हो जाते हैं । उदाहरणके लिये सचाई एक ऐसा गुण है, जो सभी 
देशोंमें एक समान है। जो सच्चे हैं, वे चाहे किसी राष्ट्रके क्यों न हों, एक 
ही रूपमें सच्चे हैं। केवल सचाईके जो वाद्य रूप हैं वे ही बदलते हैं। 
मिन्न जातियोंमें मन भिन्न रूपसे काम करता है, कितु हृदय सर्वन्न समान 
है; हृदय अधिक सत्य वस्तु है, भेद तो बाह्य और ऊपरी भागोंसे संद्ध 


डे ४९ 


रखते है। जले ही तुम हृदयकी पर्याप्त गहराईमें उतरते हो वैसे ही तुम 
किसी ऐसी वस्तुसे मिलते हो जो सबमें एक है। सभी भगवानूमें जाकर 
मिल जाते हैं। भौतिक संसारमें सूसे भगवानका प्रतीक है। बादलोंके 
कारण सूर्यके दरसावमें फेर-फार हो सकता है, किंतु जैसे ही बादल उद 
जाते हैं वैसे ही तुम देखते हो कि सदा और सर्चन्न वही एक सूर्य है । 


यदि तुम किसीके साथ एकरस अनुभव नहीं कर सकते तो इसका 
यह भथ है कि तुम अभी अपने अनुभवर्मे पर्याप्त गहराईतक नहीं पहुचे 


ड्ो ॥ 


(एः) 


रे 


५ ज़नसाधारणकी यह धारणा है कि साधनामें सूक्ष्म 
भूमिकाओंके दृश्योंका दिखायी देना, किसी उच्च आध्या- 
व्मिकताका चिह्न है। क्या यह वात सच है ?” 


नहीं, यह कोई जरूरी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इन दृश्योंका 
दीखना एक बात है, किंतु जो कुछ देखा है उसको समझना ओर उसका 
डीक अथे लगाना, बिलकुछ दूसरी बात है तथा ओर भी कठिन है। 
साधारणतया, जिन छोगोंको इस प्रकारके दृश्य दिखायी देते हैं वे धोखा 
खा जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी ही इच्छाओं, आश्ाभों 
ओर धारणाओंके अनुसार इनका अथ लगाते या इनकी व्याख्या करते 
हैं। ओर फिर कई भिन्न-भिन्न प्रकारकी भूमिकाएं हैं, जहां तुम्हें ये दृश्य 
दिखायी दे सकते हैं। ये मानस्तिक भूमिकापर दिखायी देते हैं, प्राणकी 
भूमिकापर दिखायी देते हैं ओर कुछ ऐसे होते हैं जो एक ऐसी भूमिका- 
पर दिखायी देते हैं जो इस स्थूल-मौतिक जगवके अति ससीप है । और 
ये तीसरी श्रेणीके धृश्य इस प्रकारकी आकृतियों और प्रतीकोंमें प्रकट होते 
हैं जो विलकुछ स्थुरू-भौतिक दिखायी देते हैं, क्योंकि ये अत्यंत स्पष्ट, 
यथा और स्पृ॒श्य होते हैं । और यदि तुम इनका अर्थ रूगाना जान 
जाओ तो तुम्हें मनुप्योंकी अवस्थाओं ओर उनकी आंतरिक स्थितिके 
बिल्कुल ठीक-ठीक निर्देश मिल सकते हैं। 

एक उदाहरण देकर समक्षाना अच्छा होगा। यह एक हृस्य- 

दशेन (४१४07) है जो सचझुच एक आदमीको हुआ घा । उसने देखा 


कि सूर्यके प्रकाशसे आलोकित एक सडक है जो चढ़ाईपर है और एक 
खडे पर्वेतकी चोटीकी ओर जा रही है। इस सडकपर एक बड़ा भारी 
रथ चल रहा है, जिसको छः मजबूत घोड़े चडी कठिनाईसे धीरे-धीरे 
खींच रहे हैं। रथ मंदगतिसे पर लगातार आगे बढ रहा है। इतनेमें 
एक आदमी आता है, इस परिस्थितिका अवलोकन करता है, वह रथके 
पीछे चला जाता है ओर उसको पीछेसे ठेलने रूगता है अथवा उसको 
उेलकर पहाड़पर पहुंचा देनेकी चेश्ट करता है। अब एक समझदार 
आदमी जाता है ओर उससे कहता है कि “भले आदमी, तुम क्यों व्यथ 
परिश्रम कर रहे हो? क्‍या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी इसः 
मेहनतका कोई फल होगा ? तुम्हारे लिये यह असंभव कार्य है। इसको 
करनेमें घोड़ोंको भी कठिनाई हो रही है ।”? 
अब, इस दृश्य-द्शनका अथ समझनेकी चाबी छः घोडोंके रूपकर्मे 
है। घोडे शक्तिके प्रतीक हैं ओर छः संख्या दिव्य सष्टिका चिह्न है; अतः 
छः; घोड़ोंका अथे हुआ दिव्य सष्टिकी शक्तियां। रथ आत्मसाक्षात्कारका 
प्रतीक है, जिस वस्तुको उपलब्ध करना है, आ्ाप्त करना है, चोटीतक 
पहुंचाना है, उस ऊंचाईतक जहांकि दिव्य प्रकाशका निवास है, उसका 
प्रतीक है। यद्यपि ये सजन करनेवाली शक्तियां दिव्य हैं, किंतु इस 
आत्मप्राप्तिको पूणे करनेका काये इनके लिये भी कष्टसाध्य है; कारण ' 
इनको महान्र्‌ विरोधका सामना ओर पअ्रक्ृतिके अधोगामी आकर्षणके 
विरुद्द युद्ध करना पडता है। अब बेचारा मानव-प्राणी आता है, जो 
अपने अभिमान ओर अज्ञानसे अस्त है, जिसके पास मानसिक शक्तियोंकी 
जरासी संपत्ति है, ओर चह समझता है कि वह भी कुछ है ओर कुछ कर 
सकता है। उसके लिये तो सबसे उत्तम काम यह है कि वह रथमें 
जाकर आरामसे बैठ जाय ओर घोड़ोंके कार्यमें अपनी अनुमति देता रहे । 
स्वप्न बिलकुल दूसरी ही चीज है। इनकी व्याख्या करना 
अधिक कठिन है, क्योंकि हरेक व्यक्तिके लिये उसकी अपनी एक विशेष 


ण्र 


ध्थ्ज 


जैन 


व्बड ञ -ै% 


बज >> जचडन 


_>क जी अ, 


ता अऋडे 


अकारकी कल्पना मूत्तियोंका स्वप्न-जगत्‌ होता है। अवश्य ही ऐसे 
स्वप्न भी होते हैं जिनका कुछ विशेष अथ नहीं होता। इस श्रेणीके 
अंतर्गत थे स्वप्न आते हैं जो चेतनाके अत्यंत ऊपरी और भोतिक स्तरसे 
संबंध रखते हैं और वे जो इधर-डघरके विचारों, आकस्मिक संस्कारों, 
यंत्रवत्‌ होनेवाली अतिक्रियाओं अथवा प्रतिघातजनित क्रियाओंके फल- 
स्वरूप होते हैं। इनका कोई बंधा हुआ या संगठित रूप, आकार और 
अथ नहीं होता। ये बहुत ही कम याद रहते ओर चेत्तवापर अपना 
'कोई चिह्न भी आ्रायः नहीं छोड़ जाते। परंतु वे स्वप्न भी जिनका जन्म 
'किसी अधिक गहरे स्तरसे होता है, प्राय; अस्पष्ट ही होते हैं, क्‍योंकि वे 
“विशेष रूपसे व्यक्तिगत होते हैं, यह इस अर्थमें कि इन स्वप्लोंकी बनावट 
आय; पूर्णतया उन व्यक्तियोंके अपने निजी अनुभवों ओर स्वभावविशेष- 
पर निेर करती है। स्वप्त ही नहीं दृश्य भी ऐसे प्रतीकोंके बने हुए 
होते हैं जिनका विश्वव्यापी एक ही अथ नहीं होता। ये प्रतीक भिन्न- 
भिन्न जाति, परंपरा और घ्मके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। हो 
सकता है कि कोई प्रतीक विशेष रूपसे ईसाई धर्मका हो, दूसरा विशेष 
रूपसे हिंदूधर्मका, तीसरा सामान्य रुपसे पोरस्त्य लोगोंका हो और चोथा 
सामास्य रुपसे पाश्चात्य लोगोंका । परंतु स्वप्न तो एकदम व्यक्तिगत होते 
हैं, थे देनिक घटनाओं ओर संस्कारोंपर निभर करते हैं। किसी मनुष्यके 
लिये किसी दूसरे सजुप्यके स्वप्कका आशय बताना या अथ लगाना 
अत्यंत कठिन है। पत्येक सनुप्य एक दूसरेके लिये एक बंद घरेके 
समान है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति स्वये अपने स्वप्नोंका अध्ययन कर सकता 
“है, उनका मतलब खोल सकता और उनके अयथैका पता छगा सकता है। 
अब स्वप्नों ओर स्वप्नलोकके संवंधमें कैसे वरतना चाहिये इस- 

पर विचार करें। पहले तो तुमको सचतन, अर्थाव्‌ अपने स्वप्नोंसे 
सचेतन होना चाहिये। अपने जाग्रत्‌ कालकी घटनाओं और इन स्वप्लोमें 
जो संयंध है उसका निरीक्षण करना चाहिये। यदि तुम्द राश्षिकालकी 


ण३् 


अपनी अवस्था याद हो तो बहुधा तुमको इस बातका पता लगेगा कि 
तुम्हारी दिनकी अवस्थाका कारण तुम्हारी रात्रिकी अवस्थामें है। 
निद्राकी अवस्थामें तुम्हारी मनोमय, प्राणमय या अन्य भूमिकापर कुछ- 
न-कुछ क्रिया सदा होती रहती है। वहां जो कुछ घटनाएं घटती हैं वे 
तुम्दारी जाग्मत्‌ चेतनापर शासन करती हैं। उदाहरणाथे, कुछ साधक 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिये बहुत ही आतुर होते हैं ओर वे दिनके समय 
बहुत अधिक अयत्न करते हैं। वे सो जाते हैं ओर जब वे दूसरे दिन 
उठते हैं तो अपने पहले दिनके प्रयत्वके फलस्वरूप उनको जो कुछ लाभ 
हुआ था उसका उन्हें कहीं पता भी नहीं मिलता; उन्हें एक वार फिरसे 
उसी भूमिको पार करना पढता है। इसका यह अथ है कि उनका वह 
प्रयत्य और उससे जो कुछ प्राप्त हुआ था वह सत्ताके अधिक ऊपरी ओर 
जाग्रत्‌ भागोंसे ही संबंध रखता था ओर सत्ताके जो गभीरतर ओर सुप्त 
भाग हैं वे उससे अस्पृष्ट ही रहे । जब तुम सोये तब तुम इन अचेतन 
भागोंके पंजेमें पड गये, ये खुल पडे ओर तुमने सचेतन कालूमें कठिन 
परिश्रम करके जो कुछ कमाया था उसको निगल गये | 


सचेतन होओ ! न केवल दिन, बल्कि रात्रिकालके जीवनसे भी 
सचेतन होओ। पहले तुमको सचेतनता श्राप्त करनी है, फिर वश्शित्व ।: 
तुममेंसे जिनको अपने स्वप्न याद रहते हैं उनको यह अनुभव हुआ 
होगा कि स्वप्नके समय भी उनको इस बातका ज्ञान था कि यह स्वप्त 
है, वे यह जानते थे कि यह एक ऐसा अजुभव है जिसका स्थूछ-भोतिक 
जगत्से कोई संबेध नहीं । एक वार जहाँ तुमको यह ज्ञान हुआ कि 
वहां भी--स्वप्न जगतमें भी--तुम उसी प्रकार काये कर सकते हो 
जैसा कि तुम स्थूछ जगतमें करते हो, तुम स्वप्नके समय भी अपने 
सचेतन लकढ्पका प्रयोग कर सकते हो और अपने स्वप्नानुभवकी 
समस्त गतिविधिको ही परिवर्तित कर सकते हो । 

और जैसे-जैसे ठुम अधिकाधिक सचेतन होते जाओगे वबैसे-वैसे 


ण्छ 


तुम रात्रिमें भी अपनी सत्तापर उतना ही वशित्व रखना आरंभ कर दोगे 
जितना तुम दिनमें रखते हो, हो सकता है कि उससे अधिक भी ॥ 
क्योंकि रातमें तुम अपने शरीरकी यांत्रिकताकी गुलामीसे मुक्त रहते 
हो। शारीरिक चेतनाके व्यापारोंपर वशित्व रखना अधिक कठिन है, 
कारण ये मनोमय और ग्राणमय व्यापारोंकी अपेक्षा अधिक कठोर होते 
हैं ओर परिवर्तनके लिये अपेक्षया कप्न राजी होते हैं। 


रात्रिमें मन ओर आण---विशेषत; प्राण--बहुत अधिक क्रियाशील 
रहते हैं। दिनमें उनपर एक नियंत्रण रहता है, कारण भौतिक चेतना 
उनके स्व॒तेत्र खेल और अभिव्यक्तिको दबाये रहती है। परंतु निद्वाके 
समय यह नियंत्रण हट जाता है ओर वे अपनी स्वाभाविक ओर स्वतंत्र 
गतियोंके साथ बाहर निकल पड़ते हैं । 


४ स्वप्नरहित निद्वाका क्‍या स्वरूप दे ? ” 


साधारणतया तुम जिसको स्वप्नरहित निद्रा कहते हो वह इन 
दोमेंसे एक प्रकारकी होती है। (१) था तो स्वप्नमें तुमने जो कुछ 
देखा वह तुम्हें याद नहीं रहता; (२) या तुम ऐसी नितांत अचेतनामें 
जा गिरते हो जो लगभग मृत्यु ही होती है, झ॒त्युका एक आस्वाद होता 
है। परंतु एक ऐसी निद्रा भी संभव है जिसमें तुम्हारी सत्ताके प्रत्येक 
भागमें परिपृण नीरवता, निश्चकता और शांति छा जाती है ओर तुस्द्दारी 
चेतना सच्िदानंद्म छीन हो जाती है। इस अवस्थाको निद्रा कहना 
ही नहीं चाहिये, कारण यह अत्यंत सचेतन अवस्था होती है । इस 
अवस्थामें तुम कुछ क्षण रह सकते हो, कितु इन थोडेसे क्षणोंमें तुम्हें 
घंटों ली हुई साधारण निद्वाकी अपेक्षा अधिक आरास और तवाजगी मिल 
जाती है। यह अवस्था आप-ही-आप नहीं हो सकती, इसके लिये एक 
लंबी साधनाकी आवश्यकता होती है। 


£ स्वृप्नोमें कुछ ऐसे लोगोंसे भेंट ओर ज्ञान पहचान हो 


(७ 


हे छे 


जाती है, जिनसे फिर बाह्य जगतमें हमारी भेंट और जान ' 
पहचान पीछेसे होती है, यह क्‍या बात है ?”? 

मनोमय या प्राणमय छोकमें एक दूसरेके साथ मेल होनेसे कुछ 
लोग एक दूसरेके प्रति आक्ृष्ट हो जाते हैं। इन छोकोंमें बहुधा ऐसे 
लोगोंसे भेंट होती दे जिनसे प्रथिवीपर अम्मी मुझाकात नहीं हुई है । ऐसे 
लोगोंका चहां इकट्ठा होना, परस्पर बातचीत करना और पए्थिवीपर जितने 
अकारके संबंध होते हैं उन सभी संत्रंधोंको रखना संभव है| इन संबंधोंको 
कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ, और अधिकांश छोग ऐसे 
ही हैं, जो आंतर सत्ता ओर आंतर आदान-प्रदानकों नहीं जानते होते, 
फिर भी यह होता है कि जनब्न बाह्य जगवमें किसी ऐसे नवीन व्यक्तिका 
चेहरा उन्हें दिखायी देता है तब वह उन्हें किसी कारण अत्यंत परिचित 
ओर स्वथा जाना पहचाना हुआ बोध होता है । 

“क्या झूठे दशय नहीं दिखायी देते ?” 

ऐसे दृश्य होते हैं ज्ञिनका बाह्य रूप झूठा होता है । उदाहरणाथे, 
सैकड़ों क्या हजारों आदमी ऐसे मिलेगे जो कहते हैं कि उन्होंने ईसा- 
मसीहको देखा है । इस बड़ीसी संख्यामेंसे जिन्होंने चास्तवमें उनको 
देखा है ऐपे लोग शायद एक दुर्गन भी न निकले । और इन थोड़ेसे 
छोगोंने भी जो कुछ देखा है उसके संबेधर्मं बहुत कुछ कहनेकी गुजायश 
है। बाकी लोगोंने जो कुछ देखा है, वह हो सकता है कि ईसामसीहकी 
कोई विभूति हो, अथवा उनका अपना ही कोई विचार हो, या कोई ऐसी 
प्रतिमा हो जिसको उनके मनने याद कर रखा हो । इनमें कुछ लछोग 
रेसे भी होते हैं जिनकी ईसामसीहमें द॒ढ श्रद्धा होती है ओर उन्हे किसी 
ऐसी शक्ति या सत्ताका या किसी स्छत मूत्तिका दशन हुआ होता है जो 
अत्यंत तेजोमय होती है ओर उनके हृद्यपर गद्दरा जसर डालती है। 
उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी है जिसे वे दूसरे जगत्‌॒की ओर श्राकृत 
जगतसे परेकी अनुभव करते हैं ओर इस दृश्य-द्शनने उनके अंदर भय; 


ण्द्‌ 


संभ्रम या हर्षका भावावेश उत्पन्न कर दिया होता है ओर चूंकि उनकी 
अरद्धा ईसामलीहमें है इसलिये उनके ध्यानमें ओर कोई दूसरी चीज नहीं 
आती ओर वे समझते हैं कि उन्होंने ईंसामसीहको ही देखा है। परंतु वही 
'दशन या अनुभव यदि क्लिसी हिंदू, सुसलमान या अन्य धर्मावलबीको 
हो तो उसका नाम ओर रूप कुछ ओर ही हो जायगा । जिसका दरशन था 
अनुभव हुआ वह वस्तु मूलतः एक ही होनेपर भी उसको ग्रहण करने- 
व्वाले मसकी बनावटकी भिन्नताके अनुसार उसका रूप भी भिन्न-भिन्न 
अकारका बन जाता है। केवल वे ही छोग, जो इन विश्वासों, श्रद्धाओं ओर 
र्माख्यानों ओर परंपराओंके ऊपर उठ चुके हैं, यह कह सकते हैं कि 
वास्तवमें उन्होंने क्या देखा; पर ऐसे छोग वहुत कम हैं, इने-गिने ही हैं। 
तुम्हें समस्त मानसिक रचनाओंछे मुक्त होना होगा ओर जो कुछ भी 
केवक स्थानीय या सामयिक है उससे अपने-भापको दूर कर छेना होगा, 
ऐसा होनेपर ही तुम इन दृश्योंका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे । 


आध्यात्मिक अनुभूतिका भय है अपने अंदर (अथवा अपने वाहर, 
'जो उस क्षेत्रमें एक ही बात है) भगवानका संस्पश। और यद्द अनुभूति 
सवेन्न, सब देझ्ञोंमें, सब जातिके छोगोंमें, यहांतक कि समस्त युगोंमें भी 
'एक ही प्रकारकी होती है । भगवानूसे जब तुम्हारी भेठ होती है तो वह 
स्ेदा ओर सचैन्न एक ही प्रकारसे होती है। फिर भी उनके भिन्न-भिन्न 
रूप दिखायी देनेका कारण यह होता है कि जो कुछ अनुभूत होता है 
ओर उसको जो रूप दिया जाता है, इन दोनोंके बीच एक बडी भारी खाई 
होती है । आध्यात्मिक अनुभूति सदा आंतर चतनामें होती है और जैसे 
ही तुसको कोई आध्यात्सिक अनुभूति होती है, चेसे ही वह तुम्हारी 
बाह्य चेतनामें प्रतिविवित हो जाती है ओर तुम्हारी अपनी शिक्षा, चऋद्धा 
ओर मानसिक धारणाके अनुसार वहां उसकी किसी-न-किसी प्रकारकी 
च्याख्या हो जाती है। सत्य तो एक ही है, सद्दस्तु तो एक ही है, कितु 
'जिन रूपोंद्यारा उसकी अभिव्यक्ति वी जा सकती है, व अनेक है । 


बा] 


४ ज्ञान आफ आक्कको जो दृश्य-दर्शन होते थे, वे किस 
कोटिके थे ?” 
हम लोय जिसको देवोंका छोक कहते हैं (अथवा कैथलिक संप्रदाय- 
चालोके शब्दोंमें संतोंका लोक, यद्यपि ये दोनों लोक बिलकुल एक नहीं" 
हैं) उस लोककी कुछ सत्ताओंके साथ जान आफ आर्कका स्पष्ट संबंध 
था। जिन सत्ताओंका उनको दर्शन होता था, उन्हे वे प्रधान-देवदूत 
कहा करती थीं। ये सत्ताएं उच्चतर मानसलोक और अतिसानसलोक 
(विज्ञामयलोक) के बीचमें जो छोक है, वहांकी थीं; यही वह छोक है 
जिसको श्रीभरविद्‌ अधिमानसलोक कहते हैं। यह सृष्टिकर्तताओंका, रूप 
बनानेवालोंका लोक है । 
जो दो सत्ताएं जान आफ आर्कको सतत दशन दिया करती ओर 
उनसे बातें किया करती थीं, वे यदि किसी हिंदूके सामने होतीं तो 
उनका कुछ और ही रूप होता, कारण जब कोई किसी सत्ताकों देखता 
है, तब वह उनके रूपको अपने मनकी कव्पनाके अनुसार गढ छेता है।* 
जो कुछ तुम देखते हो उसको तुम वही रूप दे देते हो जिसके दर्शनकी 
तुमको आशा होती है। यदि एक ही सत्ता एक ही समय कसी ऐसी 
मंडलीको दिखायी दे जहां क्रिस्तान, बोद्ध, हिंदू ओर शिटो धर्मावरंबी 
सभी हों तो ये विभिन्न धर्मावरूंषी उसको सर्वथा अलग-अलग नामोंसे 
पुकोरेगे। इनमेंसे हरेक व्यक्ति यह कद्देगा कि इस सत्ताका स्वरूप इसके 
या उसके जैसा था, सभीकी राय एक दूसरेसे अलग होगी, यद्यपि सबके” 
सामने एक ही सत्ता अकट हुई होगी । भारतवर्षमें तुम छोगोंको एक 
शक्तिका दशन होता है ओर इस शक्तिको तुम छोग भगवती साता 
(आया शक्ति) कहते हो । शक्तिके इसी दशनको कैथलिक संग्रदायवाले 
« कुमारी मेरी ” कहते हैं, जापानी क्वोनोन अर्थात्‌ दयाकी देवी कहते हैं 
ओर दूसरे धर्मवाले किसी दूसरे ही नामसे पुकारते हैं। वह एक ही शक्ति 
है, एक ही सत्ता है, किंतु उसकी श्रतिमाएं भिन्न-भिन्न ध्मामें भिन्न-भिन्न 


प्रकारकी वन गयी हैं । 
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४ समर्पण-मार्गमें शिक्षण या तपस्याका क्‍या स्थान है 
यदि कोई समर्पण करता दै तो उसका काम तपस्याके बंधनमें 
पड़े बिना नहीं चछ सकता क्‍या? क्या तपस्या कभी-कभी 
बाधक नहीं होती १” 

हो सकता है कि यह ठीक हो। परंतु तपस्या या अपना विकास 
साधन करनेकी पद्धति ओर संकल्पपूवेक करके बीच एक भेद है । तपस्या 
दूसरी चीज है; में तो सेकल्पप्‌चेक कर्म करनेके संबंधमें कह रही हूँ। यदि' 
तुम समर्पण करते हो तो तुम्हे प्रयास छोड़ देना होता है, कितु इसका” 
यह अर्थ नहीं कि तुम्हें संकल्पपूर्वक कस करना भी त्याग देना होता है। 
इसके विपरीत यदि तुम अपना संकल्प भगवानके संकव्पको दे देते हो, 
तो तुम सिद्धिकी ओर तीच्र गतिसे चलने रूगते हो । यह भी एक प्रकारका 
समर्पण ही है। तुमसे किसी ऐसे निष्क्रिय समपैणकी अपेक्षा नहीं की 
जाती जिसमें तुम एक जड़ पत्थरकी तरह हो जाओ, बल्कि यह अपेक्षा 
की जाती है कि तुम अपने संकल्पको भगवानके संकल्पके अधीन कर दो ॥' 

“परंतु जबतक मगवानक्े साथ हमारा योग नहीं दो 
जाता, तबतक इस कामको कोई कैसे कर सकता है ?” 

संकल्प तो तुममें होता ही हे, तो इस सकल्पको तुम भगवानऊके 
अपेण कर सकते हो। रात्रिकालमें सचेततन रहनेके उदाहरणको ही छे 
लो । यदि तुम निष्क्रिय समपेणका भाव रखो, तो तुम कहोगे कि 

६ स्गवानकी जब यह इच्छा होगी कि में सचेतन होऊं, तभी में सचेतन 
प्लोऊंगा / दूसरी ओर, यदि तुम अपने संकल्पको भगवानके अर्पण करते 
हो, तो तुम सकल्पशक्तिका प्रयोग करना आरंभ कर देते हो, तुम कद्दते 
हो कि ' में अपने राभ्िकालसे सचतन होऊंगा।' तुम इस बातका 
संकल्प करते हो कि ऐसा होना चाहिये, तुम प्रतीक्षा करते हुए छुपचाप 
चेठ नहीं जाते। भव इस कियामें समर्पणका भाव उस समय आ जाता 
है ज़ब सुम यह भाव घारण करते भोर कहते हो कवि में अपने 


प्र 


संकल्पको भगवानके अपैण करता हूं, मेरी तीज इच्छा है कि में अपने 
'रात्रिकालसे सचेतन होऊं, हस कामको करनेका ज्ञान मुझमें नहीं है, 
भगवानका संकर्प मेरे छिये इस कामको पूरा करे ।” तुम्हारे संकल्पको 
स्थिरतापूथषक काय करते जाना चाहिये, किसी विशेष कार्यक्रो पसंद करनेके 
तोरपर या किसी विशिष्ट उद्देश्यकी प्राप्तिकी सांग करनेके तोरपर नहीं 
बल्कि एक तीत्र अभीष्साके रूपमें, जो अंतिम लक्ष्यकी भ्राप्तिपर केंद्रित 
हो । यह पहली सीढी है। यदि छुम सतर्क हो, यदि तुम्हारी दृष्टि सावधान 
है तो तुम्हें “क्या करना चाहिये? इस बातकी प्रेरणा किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य मिल जायगी, और इस भेरणाके अनुसार तुम्हें तत्काल काये 
'करने रूग जाना चाहिये । हां, एक बात तुम्हें याद रखनी है ओर वह यह 
कि समर्पण करनेका अथ है, तुम्हारे कर्माका जो कुछ भी फल हो उसे 
स्वीकार करना, फिर चाहे वह तुम्हारी आश्ाके सर्वथा विपरीत ही क्यों 
न हो। दूसरी ओर, तुम्हारा समरपेण यदि निष्किय है तो तुम कुछ नहीं 
करोगे, किसी प्रकारका अयत्न नहीं करोगे, बल्कि मोजसे सो जाओगे 
ओर किसी चमत्कारकी प्रतीक्षा करोगे । 

अब इस बातको जाननेके संबंधमें कि तुम्हारी इच्छा या सकल्पका 
'भगवानके संकल्पके साथ मेल है या नहीं, तुमको हूंढ़ना और देखना 
चाहिये कि इस प्रइनका तुमको कोई उत्तर मिलता है या नहीं, ठुम 
अपनी इच्छाका ससरथन पाते हो या विरोध । मन, आण या शरीरके 
उत्तर, समर्थन या विरोधले कुछ नहीं आता-जाता, इस बातको तुम्हें 
उससे पूछना चाहिये जो तुस्हारी गहराईमें, आंतर सत्तामें तुम्हारे हृदयमें 
वत्तमान है। 

# ध्यान करनेके लिये अधिकाधथिक प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं है क्या? जितनी अधिक देश्तक कोई 
ध्यान करता दै उतनी ही अधिक उसकी प्रगति होती है, क्या 
थह बात सच नहीं है ?” 


द्‌० 


ध्यान करनेमें कितने घेटे बिताये, यह आध्यात्मिक प्रगतिका कोई 
अमाण नहीं है। आध्यात्मिक प्रगतिका प्रमाण तो तब समझना चाहिये. 
जब तुम्हारी यह अवस्था हो जाय कि ध्यान करनेके लिये तुमको किसी 
प्रकारका प्रयास ही न करना पड़े। तब तो ध्यानको रोकनेके लिये भले: 
ही प्रयास करनेकी आवश्यकता हो। तब ऐसी अवस्था हो जाती है 
कि ध्यानकों रोकना कठिन हो जाता है; भगवानूके चितनको अटकाना, 
साधारण चेतनामें नीचे उतर आना कठिन हो जाता है। भगवानमें: 
एकाग्रता जब तुम्हारे जीवनकी आवश्यकता बन जाय, जब तुम इसके 
बिना रह दी न सको, जब यह अवस्था स्वाभाविक रूपले रात-द्न बनी 
रहे---फिर चाहे तुम किसी भी कासमें क्यों न ऊगे होओ--तब यह 
समझना चाहिये कि निश्चित रूपसे तुम्हारी प्रगति हुई है, तुमने चास्तविकः 
उन्नति की है। चाहे तुम ध्यान लगाकर बैठो या घूमो-फिरो ओर काम- 
काज करो पर जिस बातकी तुमसे अपेक्षा की जाती है वह है चेतना । 
यही एकमात्र आवश्यकता है--भगवानका सदा सचेतन ज्ञान । 


“ परंतु क्‍या ध्यानमें बैठना एक अनिवार्य साधना नहीं: 
है ओर क्या इससे भगवानके साथ अधिक प्रगाढ़ ओर केद्रित 
एकता नहीं होती १” 
यह हो सकता है। परंतु कोरी साधना हमारा अभीष्ट नहीं है ॥ 
हम जो छुछ चाहते हैं वह है प्रत्येक कमके करते समय, अत्येक क्षण, 
हमारी समस्त क्रियाओं और प्रत्येक गतिमें, हमारी चेतना भगवानसें 
केंद्गित रहे । यहां कुछ साधक ऐसे हैं जिनसे ध्यान करनेको कहा गया. 
है, कितु यहां ऐसे साधक भी हैं जिन्हें किसी प्रकारका कुछ भी ध्यानः 
करनेको नहीं कट्दा गया। परंतु भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिये 
कि ध्यान नहीं करनेवालोंकी प्रगति नहीं हो रही है। वे भी एक साधना 
करते हैं, कितु वह दूसरे प्रकारकी साधना है। भक्तिभावके साथ ओर 
आत्मोत्सगेके भावके साथ कमे करना, कार्य करना--यह भी एकः 


द१ 


अकारकी आध्यात्मिक साधना ही है। अंतिम उद्देश्य यह है कि केवल 
'ध्यानमें ही नहीं, बल्कि. भ्रत्येक अवस्थामें, जीवनकी प्रत्येक क्रियामें 
भगवानके साथ सतत एकताका अनुभव किया जाय । ह 

कुछ लोग ऐसे हैं जो जब वे ध्यानमें बैंठे होते हैं तब एक ऐसी ' 
अवस्थामें चछे जाते हैं जिसको थे बहुत ही सुंदर और आनंद्मय समझते 
हैं। वे इस अवस्थामें भात्म-संतोपपूर्वक बैठे रहते हैं ओर जगवको भूल 
जाते हैं; किंतु यदि उनके ध्यानमें कोई बाधा पहुंचती हैं तो वे उस 
अवस्थामेंसे क्ुब्ध ओर ऋुद होकर निकलते हैं, क्योंकि उनके ध्यानको 
संग किया गया है। यह किसी आध्यात्मिक प्रगति या साधनाका लक्षण 
नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आचरण हस प्रकारका होता है 
और जो ऐसा बोध करते-ले दीखते हैं मानो उनका ध्यान करना भग- 
वानका कर्जा चुकानेके लिय हो। ये उन लोगोंकी तरह हैं जो सप्ताहमें 
एक बार गिरजाघर हो आते हैं ओर समझते हैं कि उन्होंने भगवानका 
सारा पावना चुका दिया। 

यदि तुमको ध्यानावस्थित होनेके लिये प्रयत्न करना पड़ता है तो 
आध्यात्मिक जीवन व्यत्तीत करनेके योग्य बन जानेकी अवस्थासे अभी 
तुम बहुत दूर हो। जब ध्यानावस्थासे बाहर निकलनेके लिये तुम्हे 
प्रयत्न करनेकी आवश्यकता पडे तब तुम्हारा ध्यान इस बातका संकेत हो 
सकता है कि आध्यात्मिक जीवनमें तुम्हारा श्रवेश हो चुका है। 

हठयोग और राजयोग जैसी कुछ ऐसी साधानाएं भी हैं जिनका 
अभ्यास करते हुए भी यह हो सकता है कि साधकका आध्यात्मिक 
जीवनसे कुछ भी संबंध न हो । अधिक-से-अधिक हठयोगद्वारा शरीरपर 
ओर राजयोगह्वारा मनपर संयम हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक 
जीचनमें प्रवेश करनेका तो अथ है भगवानमें गोता लगाना, ठीक उसी 
तरह जैसे कोई समुद्वमें कूद पड़ता है। और यह भी एक आरंभ ही है, 
अंत नहीं। कारण गोता लगानेके बाद फिर तुमको यह सीखना होता है 


दर 


“कि भगवानूरूपी समुद्रमें निवास केसे किया जाय । ऐसा करनेका क्या 
उपाय है? तुम्हें तो बस सीधे कूद पड़ना है ओर यह नहीं सोचना है 
कि ' में कहां गिरुंगा? मेरी कया दशा होगी?! तुम्हारे मनकी यह 
झिझक ही है जो तुमको रोकती है। तुम्हें तो बस कूद ही जाना 
चाहिये। यदि तुस समुद्वमें गोता रूगाना चाहते हो और साथ-ही- 
साथ यह सोचते हो कि आह, कहीं आस-पासमें यहां कोई पत्थर या 
चद्ान न हो !? तो तुम कभी भी गोता नहीं छूगा सकते । 


“परंतु समुद्र तो दिखायी देता दे इसलिये उसमें सीधे 
गोता रूगाया जा सकता है; कितु आध्यात्मिक जीवनमें 
गोता कैसे लगाया जाय ?” 


अवश्य ही, जैसे तुम समुद्रको देखते हो ओर उसमें कूदनेसे 
पहले उसके विषयमें तुम्हे कुछ जानकारी होती है, उसी तरह भागवत 
सहस्तुकी भी कोई झांकी तुमको अवश्य ही मिल चुकी होगी। यह 
झांकी साधारणतया हृत्पुरुषकी जाग्रतिके रूपमें होती है। पर किसी- 
न-किसी भकारका साक्षात्कार तुमको अवश्य हुआ होना चाहिये--यदि 
गभीर हृत्पुरुषके अथवा सपूर्ण सत्ताके साक्षात्कारका संस्पश न भी 
हडुआ हो तो कप्र-से-कम्त एक बलवान्‌ मनोमय या प्राणमय संबंध 
अचश्य ही स्थापित हुआ होगा। अवश्य ही तुमने अपने अद्र या 
अपने आस-पास भगवानकी उपस्थितिका स्पष्ट अनुभव किया होगा ; 
"भागवत जगवमें श्वास्र छेना क्या होता है इसेका कुछ अबचुभव तुमको 
हुआ होगा । ओर इसके विपरीत साधारण जगतके दम घुटा देनेवाले 
खासका भी तुमको अनुभव हुआ ही होगा जो तुमको इस पीडादायक 
'वातावरणसे बाहर निकल आनेका प्रयत्न करनेके लिये बाध्य कर रहा 
डहोगा। यदि यह हुआ है तो बस, अब तुम्हे भागवत सहस्तुमें 
'निःशेषभावसे आश्रय ले लेना है ओर उसकी सहायता और संरक्षणमें 
एशहना है--केचल उसीमें रहना है! अपने साधारण जीवनमें अभीतक 


६३ 


जो कुछ तुमने आंशिक रुपमें अथवा अपनी सत्ताके कुछ भागोंमें, या 
किन्ही विज्ेप समयों या अवसरोंपर किया होगा, उसीको अब तुम्हे 
पूर्ण रूपसे ओर सदाके लिये कर डालना है| यही वह गोता है जो तुर्हें 
लगाना है, और जबतक तुम यह गोता नहीं लगाते तबतक वर्षो योग 
क्यों न करते रहो, पर सच्चे आध्यात्मिक जीवनके संबंध तुम कुछ भीः 
न जान सकोगे। गोता सर्वाशतः ओर पूरा-पूरा रूगाओ, ऐसा करते 
ही तुम इस बाह्य गोलमालसे मुक्त हो जाओगे ओर आध्यात्मिक 
जीवनका सच्चा अनुभव प्राप्त करोगे | 


द्छ 
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“यह कहा गया है कि योग-सा धनामें उन्नति करनेके लिये 
यह आवश्यक है कि साधक हरेक वस्तुको, अपने-जीवनमें वह 
छोटी-से-छोटी जो कोई भी चीज रखता या करता हो उस 
सबको भगवानके अपेण कर दे। इसका ठीक-ठीक क्‍या 
अर्थ है ?” 

योगका अथ है भगवानसे एकता, ओर यह एकता होती है आत्मो- 
त्सगैद्दारा, आत्मसमपेणद्वारा--इसका आधार है अपने-आपको भगवानके 
प्रति उत्सगे कर देना। आरंभमें इस उत्सगंका प्रारंभ तुम एक साधारण 
रूपमें करते हो ओर समझते हो मानो सदाके लिये तुम्हारा यह काम 
पूरा हो गया । तुम कहते हो कि “ में भगवानका सेवक हूं, मेरा जीवन 
पूर्ण रूपले भगवानको दे दिया गया है, मेरी समस्त चेश्टाएं दिव्य जीवनकी 
प्राप्तिके छिये हैं।” परंतु यह तो केवल पहली सीढ़ी है; कारण 
केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे संकल्प कर लेनेके बाद भी, 
तुम्हारे: इस निश्चयके बाद भी कि तुम अपने समग्र जीवनको भगवानके 
अपेण कर दोगे, तुम्हारे लिये यह बाकी रह जाता है कि तुम इस 
बातको अपने जीवनमें प्रत्येक क्षण याद रखो ओर इसे अपने अस्तित्वके 
पत्येक ब्योरेमें चरिताथ करो । प्रत्येक पदपर तुमको यह अज्ुभव होना 
चाहिये कि तुम भगवानके हो, तुमको यह सतत अनुभूति होनी 
चाहिये कि जो कुछ भी तुम सोचते या करते हो, उसमें सवेदा भागवत 

चेतना ही तुम्हारे द्वारा काये कर रही है। तुम्हारे पास जब ऐसी कोई 


षजु 


चीज न रह ज्ञानी चाहिये जिसे तुम णपनी कह सको, जो कुछ भी तुम्हारे 
पास आधे उप्तको तुम्हें भगवानके यहांसे आया हुआ अनुभव करना 
चाहियग्रे ओर उसको तुम्हें उसके सूल मालिकके चरणोंमें संट कर देना 
चाहिये। इस अनुभूतिको जब तुम प्राप्त कर सकोगे तब तुम देखोगे कि 
अत्येत सामान्य-से-लासान्य बातें, जिनपर अभी तुम बहुत ध्यान नहीं 
देते या जिनकी अभी तुम परवा नहीं करते, वे भी अब अकिचन या तुच्छ 
नहीं रह गयी हैं, वे अथपू्ण हो गयी हैं और उन्होंने ठुम्हारी दृश्टिके सामने 
दूरतक देख सकनेके लिये एक विशाल दिग्मंडलको खोल दिया है। 
अपने सामान्य रूपसे किये हुए उत्सगेको जीवनके अत्येक ब्योरेमें 
होनेवाले उत्सगोकी अवस्थामें पहुंचा देनेके लिये तुम्हें जो कुछ करना है 
वह विधि यह है। भगवानकी अवस्थितिमें ही तुम्हारा निरतर विवास 
हो ; इस अनुभव निवास हो कि यह अवस्थिति ही तुम्हें परिचालित 
और तुम्हारे द्वारा होनेवाले प्रत्येक कमको कर रही है। अपनी समस्त 
चेष्टाओंकी तुम इसीके प्रति उत्सग करो, केवल अत्येक मानसिक क्रिया, 
प्रत्येक विचार और सावको ही नहीं, बल्कि अत्येत साधारण ओर बाह्य 
क्रियाओंको भी, उदाहरणाथ, भोजन करनेको भी; जब तुम भोजन करते हो 
तब तुम्हें यह अनुभव करना चाहिये कि इस क्रियामें तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ 
ही आरोग रहे हैं। इस प्रकार जब तुम अपनी समस्त पबृत्तियोंको एक 
अखंड जीवनमें एकत्रित कर सकोगे, तब अभी जो छुममें भेदभाव है उसके 
स्थानपर एक अखंड एकता स्थापित हो जायगी। तब यह अवस्था नहीं 
रहेगी कि तुम्हारी प्रकृतिका एक भाग तो भगवानके अर्पित हो ओर बाकीके 
भाग अपनी साधारण बृत्तियोंमें पडे हों, साधारण चीजों में लिप्त हों, बल्कि 
तब यह होगा कि तुम्हारे संपूण जीवनको भगवात्र्‌ अपने हाथमें छे छेंगे 
ओऔर तुम्हारी प्रकृतिका सपूर्ण रूपांतर ऋसश: साधित होता रहेगा । 
पूर्णयोगकी साधनामें संपूण जीवनका रूपांतर करना होगा, उसकी 
'दिव्य बनाना होगा । इस कामको पूरे व्योरेके साथ करना होगा ओर यह 
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देखना होगा कि कहीं कोई छोटी-से-छोटी चीज भी बाकी न बच जाय ) 
इस साधनामें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुच्छ या उपेक्षणीय समझी जाय । 
तुम यह नहीं कह सकते कि “जब में ध्यान करता हू, दरशनशाखसंबेधी 
पुस्तकें पढ़ता है या इन वार्चाल्पोंकों सुनता हूँ तब तो में भागवत ज्यो ति- 
की ओर अपने-आपको खोलकर रखूंगा ओर उसका आवाहन करूंगा, 
किंतु जब में टहलने जाता हूं था किसी मिन्रसे मिलता हूं' तब यदि उसको 
बिलकुछ भूछ भी जाऊे तो चलछ सकता है ।? इस सावको बनाये 
रखनेका तो यह अथे होगा कि तुम्हारा कभी भी रूपांतर न हो सकेगा 
ओर कसी भी तुम्हे सगवानके साथ सच्ची एकता न ग्राप्त होगी । सदा 
तुम्हारे दो भाग बने रहेंगे, अधिक-से-अधिक जो तुम्हें मिल सकेगा वह 
इस सहत्तर जीवनकी कुछ झांकीसात्र होगी । इसका कारण यह है कि 
चूस अवस्थामें यद्यपि ध्यानके समय तुम्हारी आंतर चेतनामें कतिपय 
अनुभूतियां ओर साक्षात्कार तुम्हें भले ही हों, पर तुम्हारा स्थूछ शरीर 
ओर तुम्हारा बाह्य जीवन तो रूपांतरित हुए बिना यों ही पड़ा रह जायगा। 
जिस आंतर प्रकाशका शरीर और बाह्य जीवनपर कोई असर नहीं होता 
वह किसी विशेष उपयोगमें नहीं आता। कारण, इससे यह जगत्‌ तो 
जैसा-का-तैसा ही रह जाता है । ओर यही है जो अभीतक लगातार होता 
आ रहा है। थे लोग भी जिन्हें अति सहान्‌ ओर शक्तिशाली उपलब्धि 
हुई थी जगतसे अलग हट गये, जिससे वे अपनी आंतर स्थिरता ओर 
आांतिम अक्षुब्ध रूपले निवास कर सकें | इन लछोगोंने जगत॒को अपने ही 
सार्गपर चलते रहनेके लिये छोड दिया, परिणाम यह हुआ कि विश्वसत्ताकी 
इस भोतिक भूमिकापर दुःख ओर जहड़ता, रुत्यु ओर अज्ञानका राज्य 
पूवेबत्‌ अबाघ गतिसे जारी रहा। जो छोग इस प्रकार किनारा खींच 
रेते हैं उनके लिये इस उपद्ववसे त्राण पाना, इन कठिनाइयोंसे दूर 
भागना ओर दूसरे छोकमें अपने लिये एक सुखी अवस्थाका पा छेना भले 
ही सुखकर हो, कितु इसमें संदेह नहीं कि वे इस जगत्‌ और जीवनको 
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अमाजित जोर अरूपांतरित अवस्थामें ही छोड जाते हैं; यही नहीं, बल्कि 
थे अपनी निजी बाह्य चेतनाको भी अपरिवरतित अवस्थामें और अपने 
शरीरकी सदाकी नाइ असंस्कृत अवस्थामें ही छोड़ देते हैं। ये छोग जब' 
भोतिक जगतमें वापस छोटे तब यह सभव है कि इनकी दशा एक 
साधारण मनुष्यकी अपेक्षा भी छुरी हो, कारण इन लोगोंने स्थूल वस्तुओं- 
पर प्रभ्ञुता प्राप्त करनेकी शक्तिको गेवा दिया होता है, अतएवं यह संभव 
है कि भोतिक जीवनके साथ इनका व्यवहार बिलकुल वेढंगा हो ओर 
इस जीवनकी धारामें वे अपनेको असहाय बोध कर तथा उनका जीवन 
प्रत्येक गुजरती हुई शक्तिकी दयापर निर्भर करे । 
इस ग्रकारका आदर्श उनके लिये भले ही ठीक हो जो इसे चाहते 
हैं, किंतु हम छोगोंका योग यह नहीं है। कारण, हस चाहते हैं इस जगव्‌- 
पर तथा इसकी समस्त गतियोंपर भगवानकी विजय और यहां, इस 
पार्थिव जगतमें ही भमगवानकी उपलब्धि । परंतु यदि हम चाहते हैं कि 
यहां भगवानका राज्य हो तो जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हसारे पास' 
है और जो कुछ भी हम यहां करते हैं, उस सबको हमें भगवानको दे 
देना चाहिये। इस प्रकार सोचनेसे काम नहीं चलेगा कि अमुक बात 
गोण है अथवा बाह्य जीवन ओर उसकी आवश्यकताओंसे दिव्य जीवनका 
कोई संबंध नहीं है। यदि हम इस तरहका बर्ताव करेगे तो हम वहां 
ही पड़े रहेगे जहां हम सदा रहे हैं ओर इस बाह्य जगतपर विजय कभी 
मिलेगी ही नहीं, यहां इस पार्थिव भूमिकापर किली चिरस्थायी परिणास- 
की आप्ति होगी ही नहीं । 
४ जो छोग वहुत' अधिक ऊपर उठ छुके है, क्या वे इस 
भूमिकापर फिर वापस आते हैं?” 
हां, यदि इस भुमिकाका रूपांतर करनेका उनका सकव्प हो तो 
जितना अधिक वे ऊपर उठे होंगे, उत्तना ही उनका यहां वापस आना 
निश्चि है। ओर जिन छोगोंकी इच्छा यहांसे भाग जानेकी है, वे भी, 
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जब दूसरी दिशामें पहुंच जाते हैं तब हो सकता है कि यह अनुभव करें 
“कि आखिर इस प्रकार भाग आनेका कोई विशेष फल नहीं हुआ। 


५ क्या इस बातका स्मरण बहुतोंकों रहता है कि वे 
ऊपर पहुंच गये थे ओर पुनः वापस आये हैं?” 

चेतनाकी एक विशेष अचस्थामें पहुंच जानेपर यह स्मति हो 
सकती है। आंशिक रूपसे, किसी थोड़ेसे कालके लिये इस अवस्थाका 
स्पश करना बहुत अधिक कठिन नही है; गभीर ध्यानमें, स्वप्नमें अथवा 
सूक्ष्म जगतोंके जब दृश्य दिखायी देते हैं तब किसीको इस प्रकारका 
अनुभव या आसास हो सकता है कि पहले वह असुक जीवन बिता चुका 

"है, उसको अमुक प्रकारका साक्षात्कार हुआ था, उसको अम्रुक सत्यका 
ज्ञान हुआ था। परंतु इसे पूण साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। पूण 
अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक हैं कि साधक उस स्थायी 
चेतनाको प्राप्त कर छे जो हमारे अद्र ही है, जो सनातन है तथा हमारे 
भूत, वर्तमान ओर सावी जीवनको एक साथ घारण किये हुए है। 

“४ जिस समय हम मानसिक प्रवृत्तियोंमें अथवा बुद्धिके 
व्यापारोमें एकाग्र रहते है उस समय हम भगवानको कमी- 
कभी क्‍यों बघूछ जाते अथवा उनके स्पर्शकों क्यों गंवा 
देते हैँ 295 

यह इसलिये होता है कि तुम्हारी चेतना अभीतक बंटी हुई है। 
तुस्हारे सनमें सगवान्‌ अभीतक अच्छी तरहसे बस नहीं गये हैं, असीतक 
तुम दिव्य जीवनपर पूण रूपसे न्‍्योछावर नहीं हुए हो। नहीं तो चाहे 
जितना तुम मन-बुडिके व्यापारोंमें लीन क्यों न रहो फिर भी ठुमको यह 
भान रहेगा कि भगवान्‌ तुम्हारी सहायता कर रहे हैं ओर तुमको घारण 
किये हुए हैं । 

अपनी भत्येक पनृत्तिमें, चाहे चह बोद्धिक हो या बाह्म, तुम्हारा 
एकमात्र सेत्र होना चाहिये ' स्मरण रखना ओर समर्पण करवा ।' तुम जो 
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कुछ भी करो चह सब भगवान्के अर्पणरुप हो । और यह भी तुग्हारे 
ये एक सुंदर साधना बन जायगा और अनेकों मू्खतापूण और निरथक 
कासाँसे छुम्हारी रक्षा करेगा। 


रे कक करनेके आरंभमें पायः ऐसा किया जा सकता है, 

कितु जेसे-जेसे कोई कार्यमें लीन होता जाता है बैसे-बैसे वह 
भूल जाता है। स्मृति बनाये रखनेका कया उपाय है?” 

जिस अवस्थाको प्राप्त करना है, जो योगकी वास्तविक पृणता है, 
अंतिम प्राप्ति और सिद्धि है, जिसके लिये बाकी सब कुछ केवल तैयारी- 
मात्र ही है, वह तो एक ऐसी चेतना है जिसमें भगवानके बिना कुछ भी 
काम ही नहीं चछता | कारण, उस समय यदि तुम भगवानके बिना 
होओ तो तुम्हारी क्रियाका आधार ही लुप्त हो जाता है, ज्ञान, शक्ति सबः 
छुछ चले जाते हैं। परंतु जबतक तुम यह अनुभव करते रहोगे कि जिन 
शक्तियोंका तुम उपयोग कर रहे हो वे तुम्हारी अपनी हैं तबतक तुम 
भगवानूके सहारेकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करोगे । 

योग-लाधनाकी आरंभिक अचस्थामें यह बहुत संभव है कि बहुधा 
तुम भगवानको भूल जाओ । परंतु सतत अभीष्साके द्वारा तुम्हारी स्ट्ृति 
बढ जाती है ओर विस्प्रति घटती जाती है। परंतु इसको किसी कठोर 
तपस्या या ड्यूटीके रूपमें नहीं करना चाहिये, यह साधना तो प्रेम ओर 
आनेंदकी एक सहज अभिव्यक्ति स्वरूप होनी चाहिये। जब तुम इस 
प्रकार कर सकोगे तब तुम्हारी साधनामें शीघ्र ही एक ऐसी अवस्था आ 
जायगी कि तुम यदि प्रत्येक क्षण और अपने अत्येक कार्यमें भगवानकी' 
उपस्थितिका अनुभच न करो तो तुम तुरत अपने-आपको अकेला, उदास 
और दुःखी अनुभव करने छगोगे। 

जब भी तुम्हें यह दिखायी पडे कि तुम भगवान्‌की उपस्थितिका 
अनुभव किये बिना ही किसी कामको कर सकते हो और फिर भी चेनसे 
रह सकते हो, तभी तुमको यद्ट समझना चाहिये कि तुम्हारी सत्ताके उसः 
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भागका अभीतक समरपेण नहीं हुआ है। यह तो साधारण मानच- 
समाजका तरीका है, जिसे भगवान्‌की जरूरत ही क्या है! परंतु दिव्य 
जीवसके साधकका मार्ग सर्वथा मिन्न होता है। और जब भगवानके 
साथ तुम्हारी पूणे रूपसे एकता हो जाती है, तब यदि क्षणभरके लिये भी 
भगवान तुमसे अछूग हो जाय॑, तो तुम बस निर्जाव हो जाओगे ओर पछाड़ 
खाकर गिर पड़ोगे । कारण, अब भगवान ही होते हैं तुम्हारे प्राणके प्राण, 
तुम्हारे समग्र जीवन, तुम्हारे एकमात्र ओर संपूण शरण । अब यदि 
भगवान्‌ तुम्दारे साथ न हों तो फिर तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं जाता। 


५ साधनाकी आरंभिक अवस्थामें साधारण कोटिकी 
पुस्तकोंका पढ़ना साथकके लिये उचित है क्या ?” 

धर्मग्रथोंको पढते हुए भी तुम भगवानसे दूर रह सकते हो और 
अत्यंत सूर्खतापू्ण प्रकाशनोंकों पढते हुए भी,तुम भगवानके स्पशेमें रह 
सकते हो। जबतक रुपांतरके स्वादको तुम चख न छो तबतक रूपांतरित 
चेतना और उसकी गतियोंको समझना असंभव है। भगवानके साथ 
एकताको प्राप्त हुई चेतनाका एक सार्ग है जिसके द्वारा तुम जो कुछ भी 
पढ़े, जो कुछ भी देखो उस्र सबमें रस ले सकते हो, यहांतक कि 
अत्येत निरथक पुस्तकोंमें भी ओर अत्यंत अरुचिकर दृश्योंमें भी। तुम 
अत्येत्त घटिया संगीतको--ऐसे संगीतको भी जिसे सुनकर कोई चहांसे 
भाग जाना चाहे---सुनकर भी आनंद छे सकते हो, उसके बाह्य स्वरूपके 
कारण नहीं बल्कि डस सेगीतके पीछे जो कुछ है उसके कारण। यह 
नहीं कि इस अवस्थामें तुम उच्च कोटिके संगीत और हीन कोस्कि 
संगीतमें जो भेद है उसके विवेकको गंवा देते हो, बल्कि ठुम इन दोनोंके 
परे जाकर वहां पहुंच जाते हो जिसको वह संगीत व्यक्त करता है| कारण 
संसारमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका अंतिम सत्य ओर आश्रय 
भगवानमें न हो। और यदि किसी चीजके भोतिक, नेतिक या रसमय 
रूपको देखकर तुम वहीं न रुक जाओ, बल्कि उसके परे पहुंचकर उसका 
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जो आत्मा है, उस चीजके अंदर वत्तमान जो भगवानका मेश है उसका 
स्पश करो तो साधारण इंद्वियोंको जो कुछ तुच्छ, हुःखदायी अथवा वेसुरा 
लरूगता है उसके अदर भी तुम सॉदर्त ओर आनंदको प्राप्त कर सकते हो। 


“किसी मजु॒प्यके भूतकाछका ओऔचित्य दिखिलानेके 
लिये क्‍या यह कहा जा सकता है कि उसके जीवनमें जो कुछ 
घटना घटी है वह घटनी ही चाहिये थी ?” 

यह तो स्पष्ट ही है, जो कुछ हुआ है वह होनेको ही था, यदि उस 
अकार अभिम्रेत न होता तो वसा होता ही नहीं । हमने जो भूलें की 

हैं, हमपर जो विपत्तियां पड़ी हैं वे भी होनी ही चाहिये थीं, कारण 
उनकी कोई आवश्यकता थी, हमारे जीवनमें उनकी कोई उपयोगिता थी। 
परंतु सच पूछो तो इन बातोंको मनके'द्वारा समझाना असंभव है ओर 
चाहिये भी नहीं । कारण जो कुछ हमारे जीवनमें बीता है उसकी कोई 
आवश्यकता थी, यह आवश्यकता मानसिक तर्कके लिये नहीं थी, कितु 
इसलिये थी कि वह हमको वहां पहुंचा दे जो मनकी कह्पनाशत्तिसे परे 
'है। परंतु इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता है कया ? यह समग्र 
विश्वश्रह्मांड प्रत्येक चीजकी व्याख्या प्रत्येक क्षण स्वयं कर रहा है। और 
यह समग्र विश्व जेसा है इस कारणको लेकर ही कोई विशिष्ट घटना घटती 
'है। परंतु इसका यह अथ नहीं कि प्रकृतिके निष्ठुर नियमोंको हम अपनी 
अंध अनुमति देनेके लिये बंधे हुए हैं। अपने भूतकालको तुम निश्चित 
तथ्य कहकर स्वीकार कर सकते हो ओर उसकी एक आवश्यकता थी 
'ऐसा बोध कर सकते हो, फिर भी उससे जो तुम्हें अनुभव मिला उसका 
उपयोग तुम उस शक्तिक्रे निर्माणके लिये कर सकते हो जो तुम्हें अपने 
वत्तमान और भविष्य कारूका सचेतन रूपसे संचालून और गठन करनेकी 
क्षमत्ता प्रदान करेगी । 

५ भगवानकी योजनामें हरेक घटनाका काल भी निश्चित 

इकिया हुआ रहता है क्या ?” 
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कौन किस भूमिकासे देखता और बोलता है, इस बातपर इस प्रश्नका 
उत्तर निसेर करता है। भागवत चेतनाकी एक भूमिका है जहां सब 
'कुछ परमाथतः जाना हुआ रहता है आर सृष्टिको समस्त योजना पूर्वदृट 
और पूवेनिश्चित रहती है। इस प्रकारकी दृष्टि तो विज्ञानमय छोककी 
डलतम भूमिकामें पहुँचनेपर ही प्राप्त होती है, यह पुरुषोत्तमकी अपनी 
दृष्टि है। परंतु जबतक हम इस चेतनाको प्राप्त न कर के तबतक वहांकी 
बाते करना निरथक है, क्योंकि वहांकी बाते उस भूमिकापर ही काम 
देती हैं ओर वे हमारी वत्तमान दृष्टिसे परे हैं। चेतनाकी निम्नतर भूमिकामें 
"पहलेसे कुछ भी सिद्ध या नियत नहीं होता, सब कुछ तैयार होनेकी 
प्रक्रियामें होता है। यहां इस भूमिकामें निर्धारित घटनाएं हैं ही नहीं। 
यहां तो केवछ संभावनाओंका खेल है, ओर इन संभावनाओंके सघषेके 
'भीत्तससे ही वह वस्तु सिद्ध की जाती है जो होनेको होती है। इस 
भूमिकापर हस पसंद्गी और चुनाव कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी एक 
संभावनाका त्यागकर दूसरीको स्वीकार कर सकते हैं, किसी एक मा्गका 
अनुसरण कर दूसरेको छोड़ दे सकते हैं। हम यह सब कुछ कर सकते 
“हैं, फिर जो कुछ वस्तुतः घटित होता है वह चाहे किसी उच्चतर भूमिकामें 
पूवदष्ट ओर पूर्वनिश्चित किया हुआ ही क्यों न हो। 


परम चेतना प्रत्येक बातको पहलेले जानती है, कारण चहां उसकी 
अनंततामें सब कुछ पहलेसे सिद्ध किया हुआ होता है। परंतु अपनी 
छीलाके लिये ओर जो कुछ उसके परम जात्मामें पृत्ननिरदिष्ट हे उसको 
पाधथिव भूमिकापर कार्यान्वित करनेके लिये, यहां, इस एथिवीपर वह इस 
अकार विचरती है मानो समस्त कहानी उसे ज्ञात ही न हो, वह इस 
अकार कार्य करती है मानो वह किसी नये ओर अपिरिचित सूतको छुन 
रही हो । उच्चतर चेतनामें पूंचनिश्चित समस्त विषयोंके संबंधमें उसको 
“जो भविष्य ज्ञान है उसकी आपातद्ण्ट यह विस्म्रति ही है जो क्रियात्मक 
जीवनमें व्यक्तिको उसकी अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और आरंभ-शक्तिका 
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भान कराती है। ब्यक्तिके भेदर जो ये तत्व हैं वे ही उसके ध्यावद्ारिः 
यंत्र ओर साधन हैं और इनके द्वारा ही वे सब गतियां और परिणाम जो 
चेतनाकी अन्य भूमिकापर योजित किये हुए और पूर्वच्टट होते हैं, यहां 
इस पाथिव भूमिकापर सिद्ध किये जाते हैं। 

यदि तुम नाटकके एक पान्नका उदाहरण लो तो इस विपयके 
समझनेमें तुम्हें सहायता मिलेगी। नाटकके पात्रको अपने पार्टका 
संपूर्ण रूपसे ज्ञान रहता है। रंगंचपर जो घटना घटनेवाली है उसका 
क्रम ओर परिणाम उसके सनके अंदर होता है । परंतु जब वह रगसेचपर 
आता है तो उसे इस प्रकार आना पड़ता है मानो वह कुछ जानता ही 
नहीं, उसे इस प्रकार अनुभव करना ओर पार्ट करना पडता है, मानो 
वह इन समस्त बातोंका जीवनमें प्रथम अनुभव कर रहा हो, मानो 
संभावनाओं घटनाओं और आश्रयासे भरा हुआ यह कोई एकदम नया 
जगत्‌ है जिसका पट उसकी आंखोंके आगे खुल रहा हो । 

४ तो क्या वास्तविक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज है ही 
नहीं? क्‍या सब कुछ यहांतक कि जीवकी स्वतंत्रता भी पूर्ण 
रूपसे पूर्वनिर्धारित की हुई होती है, और क्या प्रारब्धवाद ही 
परम रहस्य दै ??” 

स्वतंत्रता और प्रारब्ध, स्वाधीनता और नियतिवाद, ये चेतनाके 
विभिन्न स्तरोंके सत्य है। अज्ञानके कारण यह होता है कि मन इन्हें एवं 
ही स्तरपर छाकर रख देता है और एक दूसरेमें विरोध देखता है। चेतना 
कोई एक ही प्रकारकी सद्वस्तु नहीं है, वह चहुविध है, वह किसी समतल 
भूमिकी जेसी नहीं है, वह तो अनेक दिज्ञाओंमें फेली हुईं है। उच्चतम 
ऊंचाईपर पुरुषोत्तम हैं ओर निम्नतम गहराईपर जड़प्रकृति ((७7)' 
है, ओर इस निम्नतस गहराई ओर उच्चतम ऊंचाईके बीचमें चेतनाओंकी 
अनंत भुमिकाओंका क्रमविन्यास है । 

जड़भक्ृतिके क्षेत्रमें और साधारण चेतनाके स्तरपर तुम हर ओरसे. 
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बचे हुए हो। प्रकृतिकी यांत्रिकताके गुलाम होनेके कारण तुम करमकी' 
सांकलसे जकडे हुए हो, और इस सांकलके बंधनमें रहते हुए जो कुछ घटना' 
घटती है वह अचूक रूपले पूवैकमोके परिणामस्वरूप होती है। इस 
अवस्थामें भी जो यह भान होता है कि तुम्हारी गति स्वतैन्न है सो तो एक 
अम ही है, यथार्थमें इस भूमिकापर दूसरे छोग जो कुछ करते हैं उसको 
ही तुम दोहराते भर हो, श्रकृतिकी जो विश्व-गतियां हैं उनकी तुम 
प्रतिध्वनिसान्र करते हो, उसके विश्वयंत्रके कुचल देनेवाले मायाचक्पर 
आरूढ़ होकर तुम असहाय रुपसे असण करते रहते हो । 


परंतु ऐसा होना कोई आवश्यक बात नहीं है। तुम चाहो तो. 
अपनी स्थितिको बदल दे सकते हो और नीचे पडे रहकर रोदे जाने या: 
कठपुतलीकी तरह नचाये जानेके बदुले इसके ऊपरकी स्थितिमें उठ जा 
सकते हो और चहांसे ही संसारचक्र ओर उसकी अवस्थाओंपर इष्टिपात 
कर सकते हो तथा अपनी चेतनाके परिवर्वनद्वारा तुम यहांतक कर सकते 
हो कि तुम इस चक्रको फिरानेवाले किसी हत्थेको हथिया छो, जिससे कि 
इन आपातदृष्ट अनिवाय घटनाओंको तुम परिचालित कर सको ओर इन 
निश्चित अवस्थाओंकोी परिवर्तित कर सको । एक बार जहां तुम अपने- 
आपको इस संचरसे बाहर निकाल छाये ओर ऊपर ऊब्चमे जाकर खड़े 
हुए कि तुम अपने-आपको सुत्त पाओगे । समस्त गुलासीसे मुक्ति पाकर 
केवल इतना ही नहीं होगा कि अब तुम प्रकृृनिके एक निष्क्रिय उपकरण: 
नहीं रहे, बल्कि अब तुम उसके एक सक्रिय प्रतिनिधि बन जाओगे । अब 
केवल यही नहीं होगा कि तुम अपने कर्मफलोंके बंधनसे सुक्त हो गये, 
बल्कि अब तो तुम अपने कर्मफलोंको भी बदुरू दे सकोगे। एक बारः 
जहां तुम शक्तियोंकी छीलाको देख पाओगे, एक बार जहां तुम चेतनाकी 
उस भूमिकामें ऊपर उठ जाओगे जहांसे शक्तियोंका आ्रदुर्भाव होता है ओर- 
इन गतिशील उद्गमोंके साथ अपने आपको एक कर लोगे, तो फिर तुम- 
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उस श्रेणीके नहीं रहोगे जिस श्रेणीके जीवोंका परिचालन किया जाता 
' है, बल्कि उस श्रेणीके हो जाओगे जो परिचालन करती है 


अस्त॒! यही है योगका वास्तविक ध्येयं--कर्स चक्तले बाहर निकलकर 
भायवत गतिसें अवेश करना । योगके द्वारा तुम प्रक्ृतिकी उस यांत्रिक 
गतिसे छुटकारा पा सकते हो जिसमें तुम्हारी अवस्था एक मूठ गुलामकीसी 
है, जहां तुम एक अलहाय और चेबस डपकरणकी तरह हो, और तुम एक 
दूसरी ही भूमिकामें ऊपर उठ जाते हो जहां किसी उच्चतर भवितव्यताकों 
कार्यमें परिणत करनेमें तुम एक सचेतन सहयोग देनेवाले और उस कार्यके 
लिये भगवानके एक सक्रिय प्रतिनिधि बन जाते हो। चेतनाकी यह 
गति ह्विविध होती है। पहले तो चेतनाका आरोहण होता है, तुम 
अपनेको जडप्राकृतिक चेतनाकी सतहसे ऊपर उठाकर श्रेष्ठतर श्षेत्रोंमें छे 
जाते हो। परंतु निम्नतर क्षेत्रोंले ऊध्वेततर क्षेत्रोंमे जो यह आरोहण 
होता है वह ऊध्वतर चेतनाको निम्नतर क्षेत्रोंमें अचतरण करनेके लिये 
आवाहन करता है ! पाथिव भूमिकासे ऊपर उठनेके फलस्वरूप ऊपरदी 
किसी चीजको भी तुम इस पथित्रीपर उत्तार छाते हो--किसी ऐसी थ्योति 
या शक्तिको उतार छाते हो जो इस एथिवीढी पुरानी प्रकृतिका या तो 
सुवये रूपांतर कर देती है या उसको रूपांतरित होनेके लिये प्रवृत्त कर 
देती है। और तब यह होता है कि वे जो अभीतक एक दूसरेसे अलग, 
“बेमेर ओर विपम थे--तुम्हारे अंदर जो कुछ उच्च है वह और जो कुछ 
निम्न है वह, दूसरे शब्दोंमें तुम्हारी सत्ता और चेतनाके आंतर ओर बाह्य 
स्तर--एक दूसरेसे मिल जाते ओर धीरे-धीरे आपसमें जुड जाते हैं तथा 
क्रमशः एक सत्य ओर एक सामंजस्यमें परिणत हो जाते हैं । 
लोग जिन्हे चमत्कार कहते हैं, वे इसी तरह घटित होते हैं। यह जगव्‌ 
“चेतनाकी अनेक भूमिकाओंद्वारा निर्मित हुआ है और प्रत्येक भूमिकाके 
अपने-अपने ऊुदा नियम हैं। एक लूमिकाके नियम दूसरी भूमिकापर 
छागू नहीं होते । चमत्कारका अथे ही है किसी प्रकारका आकस्मिक 
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अवतरण, किसी अन्य चेतना और उसकी शक्तियोंका--जो बहुधा प्राणकी 
शक्तियां होती हैं--इस स्थूलभोतिक छोकमें आविभूत हो जाना । 
यहांकी स्थूलभीतिक यंत्र-रचनापर किसी उच्चतर भूमिकाकी येतन्न-रचना 
हठात्‌ उतर आती है। यह इस तरह होता है मानो कोई विजली हमारी 
साधारण चेतनाके बादरछोंको चीरकर उसमें उतर आयी हो ओर अन्य 
शक्तियों, अन्‍य गतियों तथा अन्य परिणासोंकों उसमें भर दिया हो। 
ओर इसके फलको ही हम चमत्कार कहते हैं, क्योंकि हमारी साधारण 
भूमिकामें जो स्वाभाविक्र नियस कास कर रहे हैं उनमें अचानक एक 
परिवतन हो गया दिखायी देता है, ऐसा जान पडता है कि इन नियमोंमें 
एकाएक कोई हेर-फेर हो गया है, कितु इस परिवतन या हेर-फेरके कारण 
ओर व्यवस्थाको हम जान या देख नहीं पाते, क्योंकि इस चमत्कारका 
मूछ कारण तो किसी दूसरी भूमिकामें विद्यमान होता है। अपने इस 
पाधिव छोकपर अन्य ऊध्वे छोकोंके इस प्रकारके हमले होना कोई बहुत 
असाधारण बात नहीं है। ये तो बराबर होते ही रहते हैं, और यदि 
हमको दृष्टि हो ओर इनको किस प्रकार देखा जाता है इस बातका ज्ञान 
हो तो चमत्कार तो हमको प्रचुर परिमाणमें होते हुए दिखायी देंगे । 
विशेषतः वे साधक जो उच्चतर भूमिकाओंकी शक्तियोंको इस पाथिव 
चेतनापर नीचे उतार छानेका प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें तो ये अनवरत 
होते ही रहते हैं । 

४ क्‍या खश्िका कोई निश्चित लक्ष्य है? क्‍या इसका" 
कोई अंतिम ध्येय है जिसकी ओर यह अग्नसर हो रही है ?” 

नहीं, यह विश्व एक गति है जो शाश्वत रूपसे स्वत; उद्घादित हो 
रही है। यहां ऐसा कुछ नहीं है जिसको यह कहा जा सके कि यही 
इसका अंत है, यही एक लक्ष्य है। परंतु कार्यंचालनके लिये हमको 
इस गतिका--जो स्वयं अनंत हे--खंड कर लेना पढता है ओर यह 
कहना पड़ता है कि हमारा अम्ुक लक्ष्य है, क्योंकि काये करनेके लिये हमें- 
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किसी ऐसी चीजकी आवश्यकता पडती है जिसपर हम अपना लक्ष्य बांध 
सकें। एक चित्र आंकमेमें तुम्हें उसकी रेचना ओर रंगोंकी एक निश्चित 
आयोजना कर लेनेकी आवश्यकता होती है, तुम्हें एक सीमा बांधनी होती 
है, जो कुछ चित्रित करना है वह सब कुछ एक नियत ढांचेमें आ जाय 
ऐसा करना होता है, कितु वह सीमा मिथ्या होती है, चह ढांचा केवल 
सकितिक होता है| असलमें चित्रकी एक सतत निरवच्छिन्न धारावाहिता 
होती है जो किती भी विश्विष्ठ ढांचेका अतिक्रमण करती है, ओर उप्तकी 
प्रत्येक निरवल्छिन्नता, प्रत्येक धारा उसी प्रकारसे एक-एक ढांचेमें उतारी 
जा सकती है और इस प्रकार अनगिनत ढांचोंका कभी न समाप्त होने- 
वाछा एक देर छग जा सकता है। हम यह कहते हैं सही कि हमारा 
छक्ष्य अमुक है, कितु हम यह जानते हैं कि इस लक्ष्यके परे जो दूसरा 
लक्ष्य होगा उसका यह प्रारंभमात्र है, ओर इस प्रकार हमारे सामने एक- 
के बाद दूसरा लक्ष्य आता रहता है ओर यह रईंखला सदा बढती ही 
रहती है, कभी भी बंद नहीं होती । 


छा 
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५ बुद्धिका यथाथे व्यापार क्या है ? यह साधनामें सहा- 
यक है या बाधक ?”? 

साधनामें बुद्धिका सहायक या बाधक होना इसके उपयोग करने- 
चाले व्यक्तिपर, ओर किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, इसपर 
“निसर करता है। छुडिकी क्रिया सही सी होती है ओर गरूत मी । 
सही क्रिया सहायक होती है और गरूत क्रिया बाधक होती है । जो 
बुद्धि अपनेको बहुत अधिक महत्त्व देती ओर अपनी ही आत्मसंतुष्टि करना 
“चाहती है, वह उच्चतर सिद्धिको प्राप्त करनेमें बाधक होती है । 


परंतु यह बात किसी विशेष अथमें ही सत्य नहीं है ओर यह 
केवल बुद्धिपर ही छागू नहीं होती, यह सर्वलाधारण है ओर मलुष्यकी जो 
अन्य शक्तियां हैं उनपर भी यह उसी अकार लागू होती है । उदाहरणाथे 
आणकी चासनाओं अथवा पाशविक तृष्णाओंकी उप्तिमें ही लीन रहनेकी 
चृत्तिको छोग सदगुण नहीं समझते । इस संबंधमें वे नेतिक धारणाको 
एक तियंत्रणके तोरपर स्वीकार करते हैं, यह नेतिक धारणा उन्हे 
बतलछाती है कि वासनाओं ओर तृष्णाओंकी सीमा यहाँतक है ओर इसका 
उल्लंघन करना अनुचित है। केवल चुद्धिकी क्रियाओंके संबंधरम ही 
स्लुष्य ऐसा समझते हैं कि किसी नियेत्रण या अंकुशके बिना उनका काम 
चल जायगा। 


सक्ताका कोई भी भाग जो अपने उचित स्थानपर रहता ओर अपने 
“नियत धमका पालन करता है, वह सहायक होता है, कितु जैसे ही चह 


अपनी सीमाके बाहर निकला कि वह आकुचित, विक्त ओर इस कारण 
असत्य बन जाता है। किसी भी शक्तिका प्रयोग जब भागवत प्रयोजनकी 
पूर्तिके लिये किया जाता है तब वह उचित होती है, कितु वही शक्ति 
जब अपने ही संतोपके लिये प्रयोगमें छायी जाती है तब उसकी गति 
अनुचित होती है। 

बुद्धि, अपने सत्य स्वरूपमें, अभिव्यक्ति और कर्मका उप्करण है। 
ऐसा समझो कि मनके ऊपर, उच्चतर भूमिकाओंमें स्थित जो सत्यशान है 
और यहां पाथ्रिव भूसिकापर उसकी जो उपलब्धि होती है--इन दोनोंके 
वीच मध्यवर्तती वस्तु बुद्धि है। बुद्धि और अधिक साधारण रूपमें यदि 
कहा जाय तो मन, इस सत्यको आकार प्रदान करता है, प्राण इसमें 
गतिशीलछता छाता ओर जीवन-शक्तिका संचार करता है, और सबके अत 
जडतत्वकी बारी आती है जो इसको स्थूल रूपमें मूर्तिमान्‌ करता है। 

“विरोधी शक्तियोंका, जो नेन्नोंसे अगोचर होते हुए भी 
जीवंत और स्पष्टठतया अज्जुभवनीय है, मुकाबला किस प्रकार 
करना चाहिये ?”? 

यह बात तुम्हारी चेतनाक्रे विकासकी अवस्थापर बहुत कुछ निर्भर 
करती ६। आरंभमें यदि तुम्हारे पास विशेष सूक्ष्म ज्ञान और शक्ति न 
हो तो तुम्हारे लिये सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जहांतक संभव हो 
वहांतक गांत ओर स्थिर रहो। यदि आक्रमण विरोधी सुझावोंका रुप 
धारण करे तो तुमको उसे शांतिके साथ ठीक उसी तरह दूर फेंक देना 
चाहिये जैसे किसी भोतिक पदार्थको अतिकूल होनेपर फ्रेक्क ढिया जाता 
है। तुम्हारी शांति जितनी ही अधिक होगी डतने ही तुम शक्तिशाली 
होओगे। सभी आध्यात्मिक शक्तियोंका सुद्ढ़ आधार है समचित्तता। 
किसी भी चीजको तुम्हें ऐसा अवसर नहीं देना चाहिये कि वह तुम्हारी 
समतोलताको संग कर सके । यदि तुम ऐसा कर सके तो फिर किसी 
भी आक्रमणका मतिरोध कर सकोगे। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे 
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पास यथेष्ट विवेकशक्ति हो ओर जैसे ही विरोधी सुझाव तुम्हारे पास आदवें 
चैसे ही तुम उन्हें देख ओर पकड़ सको तो उन्हें निकाल बाहर करना 
और भी सहज हो जाता है, कितु कभी-कभी ये अलक्षित रूपसे घुस जाते 


< हैं ओर तब इनसे युद्ध करना अधिक कठिन होता है। जब ऐसा हो 


तब तुम्हें स्थिर होकर बैठना चाहिये ओर शांति तथा गभीर आंतरिक 
स्थिरताका आवाहन करना चाहिये | अपने-आापको हृढ बनाये रखो ओर 
श्रद्धा तथा विश्वासके साथ भगवानूको पुकारो । यदि तुम्हारी अभीष्सा 
शुद्ध और अविरत है तो तुम अवश्य सहायता प्राप्त करोगे । 
विरोधी शक्तियोंके आक्रमण अपरिहाय॑ हैं | इनके विषयमें तुम्हें यों 
समझना चाहिये कि साधनाके मार्गमें ये एक तरहकी परीक्षाएं हैं और इन 
अभिपरीक्षाओं मेंसे तुम्हे साहलके साथ गुजरना चाहिये। हो सकता है कि 
यह संघषे कठिन हो, कितु जब तुम इसको पार करके बाहर निकछोगे तब 
तुम देखोगे कि तुमने कुछ प्राप्त किया है, तुम एक कदम जागे बढ़े हो । 
विरोधी शक्तियोंके होनेकी भी एक आवश्यकता है। ये तुम्हारे निश्चयको 
अधिक दृढ़ करती और तुम्हारी अभीप्साको अधिक छुद् बनाती हैं। 
फिर भी, यह सत्य है कि इनका अस्तित्व इसलिये है कि तुमने 
इनके अस्तित्वके लिये कारण दे रखा है। जबतक तुममें कोई भी चीज 
ऐसी है जो इनकी घुकारका उत्तर देती है तवतक इनका हस्तक्षेप करना 
स्वैथा जायज है। यदि तुम्हारा कोई भी भाग इनका अत्युत्तर न दे, 
यदि तुम्हारी प्रकृतिकि किसी भी अशपर इनका वश न हो तो ये छोट 
जायेगी और तुम्हें छोड़ देगी । परंतु कुछ भी क्‍यों न हो, ये तुम्हारी 
आध्यात्मिक भ्रगतिको रोक या अटका नहीं सकतीं। 
विरोधी शक्तियोंसे युद्ध करनेमें तुम्हारा पराजय ठो एक ही कारणसे 
हो सकता है ओर वह है भागवत साहाय्यमें सचे विश्वासका न होना | 
अभीप्साकी सचाई आवश्यक साहाय्यको सदा छे ही जाती है । शांत 
आवाहन, ऐसा विश्वास कि सिद्धिकी ओर तुम्हारा जो आरोइण हो रहा 


६ ८ 


है उसमें कभी भी तुम अकेछे नहीं चल रहे हो और यह श्रद्धा कि जा 
कभी किसी सहायताकी आवश्यकता होगी तो वह सदा तुम्हें उपस्तित 
मिलेगी---तुम्दे सहज ओर निरापद रुपसे इस संग्रामके पार पहुंचा देंगे। 


“ये विरोधी शक्तियां साधारणतया बाहरसे आती है या 
अंदरसे ?” 

यदि तुम ऐसा सोचते या अनुभव करते हो कि ये अदरसे भाती 
है तो संभवतः तुमने अपने-आपको उनके छिये खोल दिया है और वे 
सुम्हारे जेदर अलक्षित रूपले आकर जम गयी हैं। वस्तुओंका सत्य 
स्वभाव सामंजस्यका होता है, किंतु कतिपय जगत ऐसे हैं जहां 
इस सामंजस्यमें विकार पेदा होता है जिसके फलूस्वरूप विक्ृति और 
घिरोधकी सराष्टि हो जाती है। विकार पेदा करनेवाले इन जगतोंके ताथ 
यदि तुम्हारा बहुत अधिक मेल खाता हो तो यह हो सकता है कि वहांशी 
सत्ताओंके साथ तुम मिन्नता स्थापित करो और उनकी पुकारका तुम 
भरपूर उत्तर दो। ऐसा होता है, किंतु यह अच्छी अवस्था नहीं है। 
चेतना चुरत अधी हो जाती है और तुम सत्य और असत्यमें विवेक करेगें 
असमर्थ हो जाते हो तथा तुम यह कहनेके योग्य भी नहीं रह जाते कि 
कोनसी चीज वो मिथ्या है ओर कौनसी नहीं । 

कुछ भी हो, जब कोई आक्रमण हो रहा हो तब बुद्धिमानी इसीमें 
'है कि साधक यह समझे कि यह आक्रमण बाहरसे आया है और कह्दे कि 
* यह मेरा स्वरूप नहीं है ओर में इससे किसी प्रकारका संपर्क नहीं 
रखूंगा ।” समस्त निम्नतर आवेगों ओर इच्छाओं तथा मनके समस्त 
संदेहों और शकाओंके साथ भी तुम्हें यही ध्यवहार करना होगा । यदि 
तुम अपने-आपको इनके साथ तदाकार कर लो तो इनके साथ तुर्हारा 
युद्ध और भी विकट हो जाता है, कारण उस समय तुम यह अनुभव कर 
लगते हो कि तुम भपने ही स्वभावको पराजित करने जैसे अतिदुप्कर 
कार्यमें लगे हो। परंतु जैसे ही तुम यह कह सको कि ' नहीं, यह मेरा 
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स्वरूप नहीं है, इससे में किसी प्रकारका संबंध नहीं रखेगा,” वेसे ही 
इनको हराकर भगा देना बहुत सहज हो जाता है। 
“८ आंतर ओर बाह्यको जुदा करनेके लिये यदि एक रेखा 
खींची जाय तो उसका स्थान कहांपर होगा ? ” 
यह रेखा अत्यंत लचकीली होगी, तुम चाहो जितना यह तुम्हारे 
'समीप हो सकती है और तुम चाहो जितना यह तुमसे दूर हो सकती है। 
तुम चाहो तो हरेक बातकों अपने ऊपर लेकर उसको अपने वास्तविक 
जआत्माका एक अंग ओर अंश सान सकते हो अथवा तुम चाहो ठो उसको, 
णुक केश या नाखूनके टुकडेकी तरह, मनपर किसी बातका असर पड़ने 
दिये बिना, दूर फेंक सकते हो । 
जगदमें ऐसे घमाकी सृष्टि हुई है जिनके अनुयायी अपने केश या 
नाखूनके एक टुकडको भी अपनेसे अछग नहीं करते, कारण उन्हें भय 
होता है कि इसमें वे अपने व्यक्तित्वके किसी भागको गंवा न दें। जो 
लोग अपनी चेतनाको जगतके जितना ही विशाल बनाकर फेला देनेमें 
'समथथ होते हैं, वे स्वये जगत्‌रूप हो जाते हैं, कितु जो छोग अपने छुद्ग 
'शरीरों और सीमित अनुभवोंमें ही बंद हैं, वे उन सीमाओंपर जाकर रुक 
जाते हैं, उनके शरीर और उनके छुद्ग अनुभव ही उनके लिये उनका समग्र 
आत्मा होता है। 
“क्या केवछ श्रद्धा सब कुछ खूजन कर सकती है, सब 
कुछ जय कर सकती है?” _ 
हां, कितु यह श्रद्धा सर्वागसंपू्ण होनी चाहिये और निरपेक्ष होनी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त यह सच्चे प्रकारकी होनी चाहिये, यह केवल 
सानसिक विचार या सकल्पकी एक शक्तिके रूपमें हो इतनेसे ही काम 
नहीं चलेगा, यह होनी चाहिये इन सदसे आगे बढ़ी हुईं ओर अधिक 
गहरी । मनके द्वारा अयुक्त जो सकब्प होता है वह विरोधी अतिक्रियाओंको 
उभाडता ओर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। रोगियोंसे अच्छा करनेकी 
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एमिल कूकी चिकित्सा-पद्धतिके बारेमें तुमने सुना होगा । वे इस शक्तिके 
रहस्यको कुछ-कुछ जानते थे ओर इस शक्तिका प्रयोग उन्होंने बहुत कुछ 
सफलतापूर्वक किया था। परंतु इस शक्तिको वे कल्पनात्मक मानते थे 
ओर उनकी पद्धतिसे श्रद्धाकी जो शक्ति उत्पन्न होती थी उसे उन्होंने 
बहुत ही अधिक मानसिक रूप दे दिया था । परंतु केवल मानसिक 
श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, इस श्रद्धाको प्राणकी श्रद्धाद्वारा यहाँतक कि भोतिक: 
श्रद्धा अर्थात्‌ शरीरकी श्रद्धाह्वारा भी पृण और शक्तिशालिनी बनाना होगा। 
यदि तुम अपने अंदर, अपनी समस्त सत्तामें इस प्रकारकी एक सर्वाग- 
संपूण शक्तिकी सृष्टि कर सको तो फिर कोई चीज भी इस शक्तिका 
प्रतिरोध नहीं कर सकेगी । परंतु तुम्हें अपने अत्येत अचेतन भागोंतक 
पहुंचना होगा, अपने शरीरके एक-एक अणुतकमें इस अ्रद्धाकों स्थापित 
कर देना होगा। उदाहरणा्थ, आजकल जड़वैज्ञानिकोंमे भी इस 
ज्ञानका पारंभ हो चुका है कि “मझत्यु ? आवश्यक नहीं है। परंतु सारी 
मानव-जाति “म्त्यु ? में दृढ़तापूवक विश्वास करती है; ऐसा कहा जा 
सकता है कि यह मरुष्योंमें सर्वलाधारण रूपसे बैठी हुईं एक धारणा है जो 
एक ऐसे अनुभवपर स्थापित है जो दीध कालसे अपरिवर्तित रुपमें होता 
चला आया है। यदि इस विश्वासको पहले तो सचेतन मनसे और 
बादमें प्राण-प्रकृति और अवचेतन भौतिक स्तरोंसे निकाछ बाहर कर दिया 
जाय तो झत्यु एक अपरिहाये वस्तु नहीं रह जायगी । 

“परंतु सुत्युकी यह धारणा केवल मानव-मनमें ही तो 
नहीं है, पशुजाति इसको मज॒ष्यके पहलेसे ही जानती थी /” 

र॒त्यु एक तथ्यके रूपमें तो इस एथिवीपर जितने जीवन हैं उन 
सभीके साथ लगायी गयी है, कितु प्रकृतिने इसको जिस मूल अयमें रखा 
था उसको छोड़कर मलुष्य इसे दूसरे ही अमें समझते हैं। मल॒ष्य और 
मनुष्यके तछके अतिसमीपस्थ पशछुओंकी चेतनामें र॒त्युकी आवश्यकताकी 
एुक विशिष्ट रूप ओर एक विशिष्ट अर्थ हो गया है। परतु इस निग्नतर 
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अकृतिमें निहित जो अवचेतन ज्ञान है, जो इस अथेको आश्रय दिये हुए 
'है, वह है पुननेवता, परिवतन ओर रूपांतरह्टी आवश्यकताक्रा अनुभव । 


प्थिवीपर जडतस्वकी जो अवस्थाएं हैं उसके कारण ही रूत्यु 
अनिवाय हो गयी | जड़तत््वके विकासका सारा अथ ही यह है कि वह 
पहले जो उसकी अचेतन अवस्था थी उसको छोड़कर उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुईं चेतनामें परिणत हो । और परिणत होनेकी इस प्रक्रियामें, जब कि 
यह सब यथार्थमें क्रियान्वित होने लगा, आकारोंका विनाश होना एक 
अपरिहाय आवश्यकता हो गयी । कारण, संगठित व्यष्टिगत चेतनाको 
स्थायी सहारा देनेके लिये दृठप्रतिष्ट रूपकी आवश्यकता हुई | ओर फिर 
आकारकी यह दृद्म्रतिष्ठता ही है जिसने मसत्युको अपरिहाये बना दिया । 
'जडतत्वको आकार धारण करने थे, कारण आकार-घारणके बिना जीवन- 
शक्तियों अथवा चेतनाकी शक्तियोंका व्यष्टिकरण तथा पिडरूप-अहण 
असंभव होता और इनके बिना पाथिव भूमिकापर संगठित अस्तित्वके 
लिये अपेक्षित प्रारंभिक अवस्थाओंका ही अभाव होता। परंतु आकार- 
'परिमित ओर पिंडरूपप्राप्त रचनाका यह स्वभाव है कि वह तुरंत कठोर, 
सख्त ओर पाषाणवत्‌ बन जानेकी ओर प्रबत्त होती है। व्यक्तिरूप- 
ग्राप्त आकार हर ओरसे बांध रखनेवाले साचेके रूपमें स्थिर और कायम 
'रहना चाहता है, बह शक्तियोंकी गतियोंका अनुसरण नहीं कर सकता, 
विश्वक्लीछाकी गतिशीलतामें जो परिवर्तन होते रहते हैं उनके साथ 
सामंजस्य रखकर वह अपनेको परिवतित नहीं कर सकता, अक्वतिकी 
'मांगोंको वह लगातार पूरी नहीं कर सकता ओर चह उसके साथ-साथ 
नहीं चलछ सकता, वह प्रवाहसे बाहर हो जाता है। आकार ओर उसपर 
दबाव डालनेवाली शक्तिके बीचमें जो यह उत्तरोत्तर बृद्धिको प्राप्त होती 
जाती हुईं असमानता ओर असामंजस्य है वह जब एक विशिष्ट सीमाको 
पहुंच जाता है तब आकारको पूण रूपसे नष्ट कर देना अनिवाय हो जाता 
है। तब एक नये जाकारकी सृष्टि करी पड़ती है, एक नवीन 
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सामंजस्य ओर समानताको संभावित करना पड़ता है। सृत्युका सच्चा 
अर्थ यही है और प्रकृतिमें यही इसका उपयोग है। परंतु आकार यदि 
अधिक फुरतीला भौर नमनशील बन सके और शरीरके अणुओंकी 
परिवर्तित होती हुईं चेतनाके अजुसार जाग्मृत किया जा सझ्े तो ऐसे उग्र 
विनाशकी आवश्यकता नहीं होगी, रुत्यु अपरिहाय्य नहीं रह जायगी। 


“किसीने कहा है कि प्रकृतिमें जो दुर्धघटनाएं और 
विपयेय होते हैं, जैसे कि भूकंप, भयेकर बाढ़ ओर महाद्वीपों- 
का जल्मभझ हो जाना आदि, वे बेखुरी ओर पापपूर्ण मानव- 
जातिके कांरण ही होते हैं ओर मानव-जातिकी उन्नति और 
विकासके साथ-साथ भोतिक प्रकृतिमें मी तदनुरूप परिवर्तन 
हो जायगा--यह बात कहांतक सत्य है?” 

इस विषयका सत्य शायद यह हैं कि विपत्तियों ओर विपर्ययतते 
आकीण प्क्ृतिमें तथा असामंजस्यपूरणण म्रानव-जातिमें, दोनोंमें, चेतनाकी 
एक ही अभिन्न गति है जो अभिव्यक्त होती है। इन दोनोंमें कार्य- 
कारण-लंबंध नहीं है, बढ्कि ये दोनों एक ही भूमिकापर स्थित हैं। इन 
दोनोंके ऊपर विद्यमान एक चेतना है जो पथ्वीपर भभिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ होनेकी चेष्टा कर रही है, ओर प्रथिवीकी ओर उसका जो अवतरण 
होता है उस क्रियामें वह सर्वत्र ही, अर्थात्‌ मनुष्य और भौतिक प्रकृति, 
दोनोंको ही, समान रूपसे प्रतिरोध करते हुए पाती है। ए्थिवीपर जो 
कुछ भी अव्यवस्था ओर असासंजर्य है वह इस अतिरोधका ही फल है। 
विपत्ति ओर विपयेय, संघ ओर हिसा, अधकार और अज्ञाच--ये समस्त 
दोष इस एक ही ल्ोतसे निकलते हैं। बाझ्य प्रकृतिका कारण महु॒ष्य 
नहीं है, उसी तरह मनुष्यका कारण बाह्य श्रक्ृनति नहीं है, बल्कि ये दोनों 
ही उस एक वस्तुपर निर्भर करते हैं जो इनके पीछे है, इनसे महान है, 
ओर उस वस्तुको अभिव्यक्त करनेके लिये हो रही इस जडग्राकृतिक 
जगत्‌की जो शाश्वत और प्रगतिशील गति है उसके ये दोनों ही अंश है । 
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अब, यदि प्रथिवीमें कहींपर एक ऐसी अहणशीलता जाग्रत हो 
जाय, एक ऐसा उद्घाटन हो जाय जो अपनी पविच्नतामें भागवत चेतनाकी 
किसी चीजको उतार लानेके लिये पर्याप्त हो तो जड़ जगतमें जो यह 
अवतरण या अभिव्यक्ति होगी वह केवल आंतरिक जीवनका ही रूपांतर 
नहीं करेगी बल्कि जड़प्राकृतिक अवस्थाओंका भी, मनुष्य और भ्रकृतिमें 
जो भोतिक अभिव्यक्ति हो रही है, उसका भी रूपांतर कर सकेगी । इस 
अवतरणका संभावित होना मानव-जातिकी सामूहिक अवस्थापर निर्भर 
नहीं करता । यदि हमको उस समयतक ठहरना पड़े जब कि मानव-जाति 
सामूहिक रुपसे सामंजस्य, एकता ओर अभीष्साकी एक ऐसी अवस्थाको 
प्राप्त हो जाय जो दिव्य प्रकाशको उतार छाने ओर जड़प्राकृतिक 
अवस्थाओंका रूपांतर करनेके लिये काफी बलवान्‌ हो, तब तो कुछ 
विशेष आशा नहीं रखी जा सकती । परंतु कोई एक व्यक्ति अथवा एक 
छोटासा संघ था कुछ थोड़ेले छोग इस अवतरणको प्राप्त करा सके, ऐसी 
संभावना है । इस विषयमें सख्या अथवा विस्तार कोई महत्त्वकी बात नहीं 
है। भागवत चेतनाका एक विंदु भी यदि पाथिव चेतनामें प्रवेश कर 
जाय तो वह यहांकी हरेक वस्तुका रूपांतर कर सकेगा । 


चेतनाकी उच्चतर ओर निम्नतर भूमिकाओं में परस्पर संबंध स्थापित 
होने ओर इनके ऐक दूसरेमें मिल जानेका जो रहस्य है, वही महान 
गुह्य है, गुप्त कंजी है। इसमें रूपांतर करनेकी शक्ति सदा ही रहती है, 
अंतर इतना ही है कि यहां वह शक्ति अधिक परिमाणमें होगी और 
उच्चतर अवस्थाको श्राप्त करावेगी। यदि प्रथिवीपर कोई ऐसा व्यक्ति 
हो जिसमें उस भूमिकाके साथ, जिसकी अभीतक यहां अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है, सचेतन संबंध स्थापित करनेकी क्षमता हो ओर उस भूमिकाममों 
ऊपर उठनेके द्वारा वह अपनी चेतनाके खंदर उस भूमिका ओर पार्थिव 
भूमिकाका मिलन कराकर उन्हें एक स्वरमें मिला सके,तो प्रकृतिके रूपांतर 
करनेके जिस महान्‌ कायेका निश्चय किया जा चुका है, पर जो अभीतक 
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बाकी पड़ा है, वह पूरा हो जायगा | एक नयी शक्ति भवतरण करेगी 
और प्रथिवीपर अभी जो जीवन है उसका परिवर्तन कर देगी। 


फिर भी, इतना तो है ही कि जब-जब किसी महान्‌ आत्माका 
आविर्भाव हुआ है और उन्होंने सत्यकी कित्ती ज्योतिको प्रकट किया 
अथवा प्रथिवीपर किसी नयी शक्तिका भवतरण कराया, तब-तब एथिवीकी 
अवस्थाओंमं फेर-फार हुआ है, फिर चाहे यह परिवतेन बिलकुछ उस 
अकारसे न भी हआ हो जैसी कि उसके द्वारा आशा ओर प्रतीक्षा की गयी 
थी। उदाहरणाथ, कोई व्यक्ति, जिसने ज्ञान, चेतना ओर आध्यात्मिक 
अलुभूतिकी अम्रुक भमिकाको आप्त किया है, आया ओर कहा कि में 
चुर्हारे लिये मुक्ति छा रहा है! अथवा यह कहा कि ' में तुम्हारे लिये 
शांति छा रहा हूँ !! अब जो छोग उसके हृदग्रिद थे उन्होंने शायद्‌ यह 
समझा कि वह उस वस्तुको स्थुल रूपमें छा रहा है, कित जब उन्होंने देखा 
उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तब वे उस व्यक्तिकी 
छृतिको समझ न सके । उसने जो कुछ किया था वह तो चेतनाका एक 
परिवर्तन था, एक ऐसी शांति थी जिसको छोग अमीतक नहीं जानते थे, 
अथवा वह सुक्तिकास करनेकी एक ऐसी क्षमता थी जो लोगोंमें पहले 
नहीं थी। परंतु ये सब जो क्रियाएं हुई वे आंतर जीवनसे संबंध रखती 
थीं ओर इनसे जगवके बाह्य रूपमें कोई दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ | समव 
है कि जगवके बाह्य स्वरूपका परिवतन करनेकी उसकी इच्छा ही न रही 
हो, हो सकता है कि ऐसा करनेके लिये डसके पास आवश्यक ज्ञान ने 
हो, पर फिर भी इस अकारके पथप्रदशक जगतूमें कुछ कर गये हैं । 
पृथिवीका बाह्य स्वरूप सब प्रकारसे विपरीत दिखायी देनेपर भी 
यह अच्छी तरहसे कहा जा सकता है कि एथिवी किसी विशिष्ट साक्षात्कार 
के लिये क्रश; धीरे-धीरे तैयार हो रही है। मानव-सम्यतामें 
प्क्नतिमें कुछ परिवततव हुआ है। यदि यह अ्त्यक्ष रूपसे दिखायी नहीं 
देता है तो इसका कारण यह है कि हम लछोय इस विपयको केच्रल बाई 
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'दृष्टिकोणसे ही देखते हैं ओर यह कि जड़तत्व ओर उसकी कठिनाइयोंका 
सामना अभीतक गेभीरतापूचेक और सम्यक्‌ रूपसे नहीं किया गया है। 
फिर भी आंतरिक प्रगति हुई है, आंतर चेतनामें दिव्य ज्योतिके अवतरण 
हुए हैं। परंतु जड़तत्त्वमें कोई उपलब्धि हुई है या नहीं, इसके बारेमें कुछ 
भी कहना कठिन है, कारण वहां जो कुछ हो चुका होगा उसेको हम छोग 
डीक-ठीक नहीं जानते हैं । 


अतिश्राचीन काल्‍में महान्‌ और सुद्र सभ्यताएं हो चुकी हैं, जिनकी 
भीतिक अवस्था संसवत; वत्तेमान कालके जितनी ही उन्नत थी। एक 
विशिष्ट दइृष्टिकोणसे देखनेपर यह ज्ञात हो सकता है कि अत्यंत आधुनिक 
सभ्यता अत्येत ग्राचीन समभ्यताकी पुनराजृत्तिमात्र ही है। फिर सी यह 
नहीं कहा जा सकता कि कहींपर कोई प्रगति हुईं ही नहीं है। कम-से-कमत 
यह तो हुआ ही है कि हमारी आंतरिक प्रगति हुई है ओर हमारे 
'जडग्राकृतिक अंगोंमें उच्चतर चेतनाके आवाहनका प्रत्युत्तर देनेकी तत्परता 
अधिक परिसाणमें जाग्रत हो गयी है। बारबार एक ही क्रियाको इस- 
लिये दोहराना पड़ा है कि जिस बातका प्रयास किया गया था बढ़ कभी 
भी पर्याप्त रूपमें नहीं किया गया। परतु प्रत्येक बार वह पर्याप्त रूपमें 
किये जानेके समीप पहुच रहा है। किसी कसरतको जब हम बारंबार 
“करते हैं तब हमें यह सारूम होता है कि हस सदा एक ही चीजकी 
पुनराज्त्ति कर रहे हैं, कितु यह होते हुए भी उसके एकन्नीभृत परिणामको 
देखनेपर यह माछस होता है कि उस क्रियाके फलस्वरूप बहुत कुछ 
'परिवरतन हुआ है। 


भूल यह होती है कि इन बातोंको हम मानव-चेतनाके सीमित 
'परिमाणोंके द्वारा देखते हैं। ओर इस तरह देखी गयी ये गहन ओर 
विशाल गतियां समझमें नहीं आती | सर्यादित मानव-बुद्धिद्वारा इनको 
समझने या इनकी व्याख्या करनेका म्यत्न करना खत्तरनाक है। यही 
कारण है कि दशनशास्त्र जगवके रहस्यका उद्घाटन करनेमें सदा भसफल 
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रहा है। यह इसलिये कि उसमे इस विश्वको मानव-मनके छोटेसे ढांपेडे 
अंदर बेठा देनेकी चेष्टा की है। 


हममेंसे कितने ऐसे है जिन्हें अपने पृर्षजन्मोंकी 
स्मृति है ?” 


सभीके अंदर, हमारी चेतनाके एक भागमें, यह स्व्ति रहती है। 

परंतु यह एक खतरनाक विषय है, कारण भानव-मनको अद्भुत-भद्भुत 

कहानियोंका बढ़ा शौक होता है। जैसे ही उसको पुनजन्मके सत्य 
बारेमें कुछ ज्ञात होता है, वैसे ही वह इसके चारों ओर एक सुंदर कहानी 
गढ़ डालना चाहता है। इस सृष्टिकी रचना किस प्रकार हुई, भविष्यमें 
इसकी क्या गति होगी, तुम पहले कैसे और कहां जन्मे थे ओर आगे 
क्या होओगे, कैले-केसे जीवन तुमने बिताये हैं और अब कैसे-फैसे जीवन 
बिताओगे, इन बातोंके विषयमें अद्भुत-अद्भुत॒ कहानियां कहनेवाले 
तुम्हें बहुतसे लोग मिलेगे। परंतु इन सबसे आध्यात्मिक जीवनका कुछ 
संबंध नहीं । पूर्वजन्मोंकी सच्ची स्टृति पूणे ज्ञानका एक अंग अवश्य हो 
सकती है, किंतु इस ज्ञानकी प्राप्ति इस पकारकी सुंदर-सुंदर कब्पना- 
तरंगोंसे संभव नहीं। यह ज्ञान यदि एक ओरसे विषयाश्रित है तो दूसरी 
ओरसे यह बहुत कुछ व्यक्तिगत और विषयी भूत अजुभूतिपर निर्भर 
करता है ओर यहींपर बनावट और विकार पेदा करने तथा असत्य रचनाओं -- 
को थढ डालनेकी संभावना रहती है। इन बातोंके सत्यतक पहुंचनेके 
लिये यह आवश्यक है कि अनुभव अहण करनेवाली तुम्हारी जो चेतना 
है चह शुद्ध और निर्मल हो, किसी भी सनोमय या प्राणयय हस्तक्षेपोंसे 
स्वतंत्र हो ओर तुम्हारी व्यक्तिगत घारणाओं और भावुकताओंसे तथा 
अपने ही तरीकेसे समझाने या व्याख्या करनेकी मनकी जो आदत है उससे, 

मुक्त हो। पूवजन्मोंका जो अनुभव होता है वह सत्य हो सकता है, 

किंतु छमने जो कुछ देखा और तुम्हारे सनने उसकी जो कुछ व्याख्या की 

अथवा डसका जो रूप गढ़ा, इन दोनोंके बीचमें एक बडी भारी खाई 
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गेती ही है। जब तुम सानव-भावनाओंले ऊपर उठ सकोगे ओर अपने 
प्नसे अछग हो सकोगे तभी यह हो सकता है कि तुम इस सत्यतकः 
पहुँच सको । 
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कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो पिशाचों जैसे छगते हैं 

वे क्‍या हैं ओर वे इस तरहके क्‍यों हैं?” 
वे मनुष्य नहीं होते, उनका केवल रूप या दिखाव ही मनुष्यके 
जैसा होता है। ये छोग भौतिक जगत्‌के बाद ही जो अगला लोक है, 
जिसे हम आ्रणलोक कहते हैं, वहांकी सत्ताओंके समूचे रूप होते हैं। इसी 
मआणलोकमें समस्त इच्छाओं, आवेगों और आवेशोंका तथा हिसा, छाछूच 
और धूत्तता एवं हर अकारके अज्ञानकी गतियोंका निवास है, किंतु समस्त 
गतिशीलता समस्त जीवन-शक्तियां और सामथ्य भी यहींपर है। इस 
जगव्‌की सत्ताएं स्वभावत: ही कुछ ऐसी होती हैं, जिसके कारण वे 
हमारे इस जडप्राकृतिक जगवको विचित्न रूपते अपने वशमें रख सकती 
हैं, वे इस जगतपर अपने दुष्ट अभावका प्रयोग कर सकती हैं। इनमेंसे 
कुछ सत्ताएं मनुष्यकी सत्ताके उन अवशेषोंले बनी होती हैं जो उनके 
सर जानेके बाद भी पार्थिव भूमिकाके समीपस्थ जो प्राणमय वातावरण 
है उसमें जमे रहते हैं । मनुष्यकी इच्छाएं ओर छालूसाएं सृत्युके बाद 
भी प्राणमय भूमिकापर लैरती रहती हैं और शरीरके नष्ट हो जानेके 
बाद भी इनका एक रूप बना रहता है। बहुधा ये अभिव्यक्त होने और 
अपनेको संतुष्ट करनेके लिये प्रवृत्त होती रहती हैं ओर इस भ्रवृत्तिका ही 
परिणाम है प्राणमय जगतके इन जंतुओंका जन्म | परंतु ये तो एक 
सामूछी अकारके जंतु ही हैं ओर यद्यपि ये अत्यंत दुःखद़ायी हो सकते 
हैं तथापि इनका सुकाबल्ा करना असंभव नहीं होता । इनसे भी 


अधिक भर्यंकर दूसरी-दूसरी सत्ताएं हैं जो कभी भी सानवरूपमें प्रकट 
नहीं हुईं। वे कभी भी मलुष्यशरीर धारण करके प्रथिवीपर नहीं जन्मीं, 
कारण, इस प्रकारका जन्म अहण करनेसे वे सदा इनकार करती हें, 
क्योंकि इस प्रकारके जीवनमें जड़तत््वकी गुलामी करनी पडती है ओर 
इसलिये वे अपने ही जगवमें--जहां वे बलवान हैं ओर दूसरोंको सता 
सकती हैं--रहना ओर वहींसे पाथिव सत्ताओंपर अधिकार करना अधिक 
पसंद करती हैं। क्योंकि यद्यपि वे पुथिवीपर जन्म लेना नहीं चाहर्ती 
तथापि थे यह अवश्य चाहती हैं कि उनका भोतिक प्रकृतिसे, उसके- 
बंधनमें आये बिना ही, संबंध बना रहे । उनका तरीका यह है कि पहले 
तो वे किसी मलुष्यपर अपना प्रभाव जमानेका प्रयत्न करती हैं, फिर वे 
धीमे-धीमे उस मनुष्यके चातावरणमें घुस आती हैं ओर अँतमें वे उस्चके 
वास्तविक मानव-आत्मा ओर व्यक्तित्वको सर्वथा बाहर निकारूकर उसको 
पूण रूपसे अपने अधिकारमें कर ले सकती हैं। ये सत्ताएं जब किसी 
मनुष्य-शरीरपर अधिकार किये हुए होती हैं तब उनका रूप तो मनुष्योंके 
जैसा हो सकता है, पर उनका स्वभाव मनुष्योंके जैसा नहीं होता । 
मनुष्योंकी प्राण-शक्तियोंकी चूसते रहना, यह उनकी आदत होती है । 
जहां कहीं भी सभव हो वहीं वे मनुण्यकी प्राण-शक्तिपर हमलछा करके 
उसको अपने कब्जेमें कर लेती ओर उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह 
करती हैं। यदि थे सत्ताएं तुम्हारे वातावरणमें आ जाये तो तुम एकाएक- 
उदास और छ्ाांत हो जाओगे, यदि कुछ कालूतक तुम उनके समीप रहो 
तो बीमार पड जाओगे ओर इस प्रकारकी किसी सत्ताके साथ यदि तुम 
रहने लगो तो संभव है कि वह तुमको मार ही डाले। 


“ परंतु ये सत्ताएं याद्‌ किसीके वातावरणमें घुस चुकी 
हों तो घहांसे इनको निकाल बाहर कैसे किया जाय ?” 

इन सत्ताओंमें समायी हुई प्राण-शक्ति बिलकुल स्थूलभोतिक 
भरकारकी होती है ओर उसका असर केवल थोड़ी दूरतक ही पड़ता है | 


श्३्‌ 


साधारणतया, यदि तुम जहाँ ये हों ऐसे एक ही मकानमें नहीं रहते 
'होओ या जिस जमातमें ये हों उसमें सम्मिलित नहीं होते होओ, तो तुम 
इनके प्रभावमें नहीं आ सकते । परंतु यदि तुम उनके साथ किसी भी 
प्रकारका संबंध या संस स्थापित करनेके लिये कोई रास्ता खोल दो, 
'उदाहरणाथ, उनसे पत्रव्यवहार करो तो तुम इन शक्तियोंके साथ 
आदान-प्रदान होना संभव कर देते हो, और तब यह हो सकता है हि 
बहुत दूरसे भी ये तुमपर अपना प्रभाव जमा सकें । सबसे बढी बुढ्ि- 
मानी इसीमें है कि इन सत्ताओंसे जो कुछ भी संबंध हो उसे काट दिया 
जाय ओर इनसे किसी तरहका सरोकार न रखा जाय--हां, यदि तुर्हारे 
पास बहुत अधिक गुद्य ज्ञान या भ्रचेड शक्ति हो ओर यदि तुमने अपनी 
रक्षा और बचाव करना सीख लिया हो तो दूसरी बात है--कितु तब 
भी इनके साथ रहना सदा खतरनाक होता है । इनको रूपांतरित कर 
देनेकी आशा रखना, जेसा कि कुछ छोग रखते हैं, एक निप्फल मोह है; 
क्योंकि ये रूपांतरित होना चाहती ही नहीं । किसी प्रकारके रूपांतरके 
लिये सहमति देनेकी उनकी इच्छा ही नहीं है ओर इस संबंधमें कोई 
भी भ्रयास करना निरथेक है। 


ये सत्ताएं जब मलुष्यशरीरके अंदर आयी हुईं होती हैं तब बहुधा 
उन्हे इस बातकी चेतना नहीं होती कि वास्तवमें वे कौन हैं । हां, कभी 
कभी उन्हें एक घुंधलीसी अतीति होती है कि साधारण अथैमें जिसको 
मजुप्य कहा जाता है सो तो वे नहीं हैं। फिर भी कुछ ऐसी सत्ताए 
हैं जिन्हे मजुष्य-शरीरके अदर होते हुए भी अपने स्वरूपका भलीभांति 
ज्ञान रहता है, वे केवल इतना ही नहीं जानतीं कि वे मलुप्य नहीं हैं, 
चल्कि वे यह भी जानती हैं कि वे कोन हैं ओर अपने इस ज्ञानके अडु 
सार ही वे कार्य करती हैं ओर छूगातार अपने उद्देश्यको पूरा करनेमें लगी 
रहती है। आणमय जगत्‌की सत्ताएं स्वभावत; ही बड़ी बलवान होती 
ओर इस बलके साथ जब कुछ ज्ञान जड़ जाता है तब तो वे दूवी भरयकर 


हि 


हो जाती हैं। इन जंतुओंके साथ किसी प्रकारका संबंध नहीं रखना 
चाहिये और यदि इनको कुचछ डालने ओर इन्हें नष्ट कर देनेकी शक्ति 
तुममें न हो तो तुमको इनके साथ किसी भी भ्रकारका व्यवहार नहीं 
"रखना चाहिये। और यदि ठुमको छाचार होकर इनके साथ कभी किसी 
संबंधमें आना पड़े तो ये ठुमपर जो जादू फेक सकती हैं उससे तुम्हें 
बहुत ही सावधान रहना चाहिये। प्राणमय जगव॒की ये सत्ताएं जब 
-भोतिक भूमिकापर आविभूत होती हैं तब उनमें सदा वशीकरणकी एक 
बडी भारी शक्ति होती है, कारण उनकी चेतनाका केंद्र प्राणमय जगतमें 
“होता है, भोतिक जगवमें नहीं ओर वे मनुष्यकी तरह भौतिक चेतनाद्वारा 
-आच्छादित और आऊुंचित की हुई नहीं होती । 


“क्या यह ठीक नहीं है कि ये सत्ताएं आध्यात्मिक 
'जीवनकी ओर एक विचित्र प्रकारका आकर्षण रखती है ?” 


हां, यह ठीक है । इसका कारण यह है कि वे ऐसा अनुभव करती 

हैं कि वे इस जगत्‌की रहनेवाली नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे स्थानसे 
यहां आयी हुई हैं, ओर वे यह भी अनुभव करती हैं कि उनके पास बल 

'है, जिसके अद्धूभागको उन्होंने गंवा दिया है और अब उस खोये हुए 
बलको पुनः प्राप्त करनेके लिये वे उत्सुक होती हैं। इसलिये जब कभी 

चे किसी ऐसे च्यक्तिसे मिलती हैं जो उन्हे सूक्ष्म जगत्‌॒का ज्ञान दे सके 
'तो वे उसकी ओर दोड पडती हैं। परंतु आरणमय जगत्‌को ही थे भूलसे 
आध्यात्मिक जयत्‌ समझ लेती हैं ओर उनका हेतु भी आध्यात्मिक 

सिद्धिको प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि प्राणमय शक्तिको प्राप्त करना 

होता है। अथवा शायद वे जान-बूझकर आध्यात्सिकताको कलुपित 

करनेका प्रयत्न करती हैं ओर चाहती हैं कि उनके अपने स्वभावके 

साचेम॑ ढली हुई, आध्यात्मिक सुश्री जैसी एक नकली सृष्टि खड़ी कर 

दे। परंतु अपने इस प्रयासमें भी थे अपने ढंगले, आध्यात्मिक जीवनको 

एक प्रकारकी श्रद्धांजलि ही भेट करती हैं अथवा उसका ऋण चुकाती हैं। 


श्ज 


ओर उनमें आध्यात्मिकताके प्रति एक अकारका आकर्षण भी होता ही 
है जो उन्हें इस ओर झुकनेके लिये विवश करता है | उन्होंने भगवाने 
शासनके प्रति विद्वोह किया हुआ है, कितु इस विद्रोहके होते हुए भी, 
या संभवत: इस विद्रोहके कारण ही, थे भगवानके साथ अपने-आपको 
किसी-न-किली रुपमें बंधा हुआ अनुभव करती हैं और उनके प्रति प्बर 
रूपसे आहृष्ट हो जाती हैं। 


यही कारण है कि तुम कभी-कभी ऐसा होता हुआ देखते हो कि 
जिन छोगोंको प्रथिवीपर आध्यात्मिक जीवन सिद्ध करना है उनमें 
आपसमें संबंध स्थापित करनेके लिये ये सत्ताएँ करणरूपसे उपयोग 
लायी जाती हैं । यह काम वे स्वेच्छासे नहीं करती बल्कि यह उन्हें 
वाध्य होकर करना पड़ता है। यह एक प्रकारका ऋण-परिशोधन है 
जिसको वे पूरा करती हैं। कारण जो दिव्य ज्योति अवतरित हो रही है 
उसका दबाव उन्हें भी अनुभव होता है, उन्हे इस बातका आभास 
मिलता है कि अब वह समय आ गया है, अथवा शीघ्र ही आनेवाला है 
जब कि उन्हे रूपांतर या लय, इन दोनोंमेंसे एकको पसेद्‌ कर छेवा 
होगा, उन्हें यह चुन छेना होगा कि भागवत संकल्पके प्रति अपने- 
आपको समर्पण करे और इस महान्‌ योजनामें योगदान कर अपना पार्ट 
अदा करे अथवा अचेतनामें डूबक्र विनाशको भ्राप्त हों । सत्यके जिज्ासु- 
के संपर्कमें आनेल्े इस प्रकारकी सत्ताओंकों परिवर्तित होनेका अवप्तर प्राप्त 
होता है। सब कुछ इस वातपर निर्भर करता है कि वे इस अवसरका किस 
अकार उपयोग करती हैं। यदि इसका उपयोग वे उचित रूपमें करें तो 
मिथ्यापन, अंधकार ओर छ्लेशसे--ये ही तत्त्व हैं जिनसे ये प्राणमय 
सत्ताएं बनी होती हैं--मुक्तिकाम करनेके अपने मार्गको वे परिष्क्ृत कर 
सकती हैं, और उनको एक नवजीवन ओर दिव्य जन्म प्राप्त द्लो सकता है। 


“क्या इन सत्ताओंका धन-शक्तिपर बहुत बड़ा अधिकार 
नहीं ह्ले ?5 


थ्द्‌ 


धन-शक्ति इस ससय प्राणमय जगतकी शक्तियों ओर सक्ताओंके 
प्रभाव या कब्जेमें है। यही कारण है कि घनका उपयोग सत्यकी सेवाके 
लिये प्रचुर परिमाणमें होता हुआ कभी सी दिखायी नहीं देता। यह 
शक्ति सदा विपथगामिनी रहती है, कारण यह विरोधी शक्तियोंके पंजेमें 
पडी हुई है, ओर जिन साधनोंके द्वारा आ्राणणय जगव॒की ये शक्तियां 
प्ृथिवीपर अपना कब्जा रखती हैं उनमें यह धन-शक्ति एक प्रज्जुख साधन 
है। धन-शक्तिपर विरोधी शक्तियोंका जो अधिकार है वह मजबूतीके साथ, 
पूरे तौरपर और अच्छी तरह संगठित है ओर इस सेहत संगठनसे कुछ भी 
निकाल लाना एक अत्यंत कठिन काये है। प्रत्येक बार जब तुम इस धनका 
कुछ थोड़ासा भाग भी इसके वत्तेमान संरक्षकोंके हाथोंमेंसे निकालकर 
ले आना चाहते हो तभी तुम्हे एक सीपण युद्ध करना पड़ता है। 


यह होते हुए भी, धन-शक्तिपर जिनका कब्जा है ऐसी विरोधी 
शक्तियोंपर कहीं भी कोई विजय प्राप्त हो जानेसे दूसरे दूसरे क्षेत्रोंपर 
आप-ही-आप और साथ-ही-साथ विजय प्राप्त करना संभव हो जायगा। 
यदि किसी एक स्थानपर ये शरणागत हो जाय तो थे सभी जो आज 
सत्यकी सेवाके लिये धन देनेमें असमथेता अनुभव करते हैं, धन देनेके 
लिय हठात्‌ एक महान्‌ ओर तीघ इच्छाका अनुभव करेंगे । वे अमीर 
आदमी जो कम या अधिक मात्नामें प्राण-शक्तियोंकी कठपुवली या यंत्र 
बने हुए हैं, धन ख्च करनेको ही अनिच्छुक हों ऐसी कोई बात नहीं है, 
असलमें उनकी छोभवृत्ति तो तब जाग्मत होती है जब उनकी प्राणमय 
वासनाओं या तृष्णाओोंके अतिरिक्त ओर किसी कामके लिये घन खच 
करनेका प्रश्न उठता है। कारण जिसको वे अपनी समझते हैं ऐसी किसी 
चासनाकी ठृप्तिके लिये तो वे धन व्यय करनेको सदा तैयार रहते हैं, किंतु 
जब उन्हें अपने आराम और धनके छाभको दूसरोंके साथ बांट लेनेके 
लिये कहा जाता है तब उनको अपने घनकी सुद्ठी ढीली करनेमें कष्ट 
होता है। धनपर नियेत्रण रखनेवाली प्राण-शक्ति एक ऐसे अभिभावककी 


सर हट 


तरह है जो अपने धनको सदा एक बडी भारी तिजोरीके अंदर अच्छी 

त्तरह बंद किये रहता है। इस शक्तिके पंजेमें जो लोग हैं उनसे का 

कभी भी कुछ धन देनेके लिये कहा जाता है तभी ये लोग अपनी यैलीरे 
मुंहको थोडासा भी खोलनेके लिये राजी होनेते पहले खोज-सोजक 

नाना प्रकारके सवाल पूछते हैं, किंतु यदि सवये इनके अदर किसी प्राण 

ठृप्णाकी मांग उठ खड़ी होती है तब यह अभिभावक अपने धनागाक्ो 
बडी खुशीके लाथ खोल देता है और इस कामके लिये उसका धर 
स्वच्छेद रूपसे पानीकी तरद्द बहने छगता है। साधारणतया, जिन 
भाणगत बासनाओंकी आज्ञाओंका वह पालन करता है उनका सं्रंध 
काम-वासनाकी तृष्णासे रहता है, किंतु बहुधा वह ख्याति और मानः 

सर्यादाकी वासना, आहारकी वासना अथवा प्राणम्य भूमिकापरकी इस 
प्रकारकी किसी सी वासनाकी आज्ञाओंका सी पालन करता है। जो 
कुछ उपयुक्त श्रेणीके अंदर नहीं होता उसके बारेमें वारीकीके साथ खोज- 
खोजकर सवार किये जाते हैं, उसकी अच्छी तरह छान-बीन की जाती 
है ओर उसक्ली उपयोगिवाको बडी आधनाकानी के साथ स्वीकार भी कर 
लिया जाता है, कितु फिर भी अंतममे प्राय; सहायता करनेसे इनकार ही 
कर दिया जाता है। जो छोग प्राणमय सत्ताओंके गुलाम हैं उनके अंदर 
सत्य ओर प्रकाश और आध्यात्मिक प्राप्तिकी इच्छाका यदि कभी सी 
होता भी है तो भी उनकी वह इच्छा धनके प्रति उनकी जो इच्छा है 

उसकी बराबरी नहीं कर पाती । उनके हाथोंसे धनको भगवानके लिये 
जीतकर ले आनेका अथ है, उनके अद्र जो राक्षस घुसा पड़ा है उसको 
सार भगाना । पहले तो तुम्हे उचके उस आ्राणमय स्वामीकों, जिसकी 
वे गुलामी करते हैं, या तो जीत लेना होगा या उसे भगवत्परायण बना 
लेता होगा, और यह काम सहज नहीं है। जो लछोय प्राणमय सत्ताओंके 
कज्जेमें हे वे यदि अपने आरामतलबीके जीवनको बदल भी दें, भोगोंका 
त्याग भी कर दें और बिलकुछ कठोर बैरागी भी बन जाये, तो भी वे 
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' पहलेके समाच ही दुष्ट बचे रह सकते हैं, यहांतक कि इस परिवतनसे 
! वे पहलेकी अपेक्षा ओर भी अधिक छुरे वन जाये यह हो सकता है। 


४ कोई एक व्यक्ति अपनी संकव्प-शक्तिका प्रयोग किसी 


: दूखरे व्यक्तिपर करे, ऐसा क्‍यों होने दिया जाता है ? ” 


ऐसी बात नहीं है कि किसी सल॒प्यको दूसरे सलुप्यपर उसकी 


: संकव्प-शक्तिका प्रयोग करने दिया जाता हो, बढ्कि बात यद्द है कि एक 
: विश्वव्यापक संकव्प-शक्ति है ओर जो छोग इस शक्तिको, कम या अधिक 


मन्नामें, अभिव्यक्त करनेमें समथे होते हैं उनकी संक्ृल्प-शक्ति अधिक 


, अलवान्‌ होती है। यह बात प्राण-शक्ति अथवा अकाश यथा विजली या 


। अकृृतिकी अन्य किसी सी शक्तिके जैसी है, कुछ इन शक्तियोंको व्यक्त 


करनेके अच्छे वाहन था करण होते हैं तो दूसरे अत्येत मामूली । यहां- 
पर नेतिकताका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह प्रकृतिका तथ्य है, इस 

सहान्‌ छीऊाका एक कानून है। 
४ क्या कोई प्राणमय जगत्‌की सत्ताओंसे, उनके अपने 

देश भेठ कर सकता है ? ? 
प्राणमय सत्ताएँ उस जतिभोतिक जगतमें श्रमण करती हैं जहां 
सानव-प्राणी यदि संयोगवश जा पहुंचे तो वहां वह अपनेको निराधार 
असहाय और रक्षाविहीन अनुभव करता है। मनुष्य तो स्थूल शरीरमें 
ही अपने घरमें है ओर वहा ही वह सुरक्षित है; शरीर उसका रक्षा-कवच 
है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शरीरको बुरी तरह कोसते हैं और यह 
समझते हैं कि रूत्युके वाद जब स्थूल शरीर नहीं रह जायगा तब उनकी 
दशा बहुत कुछ सुधर जायगी ओर उनका जीवन सहज हो जायगा। 
परंतु वास्तवमें स्थूल शरीर तुस्हारा किला और तुम्हारा आश्रय-स्थान है। 
जबतक तुम इस किलेके अदर हो दबतक विरोधी जगतकी शक्तियोंको 
तुम्हारे ऊपर किसी तरहका कब्जा करनेमें कठिनाई होती है। बहुतसे 
छोगोंको रातमें जो डरावने स्वप्त होते हैं ये क्या हैं ? वे तुम्हारे प्राणमय 


श्र, 


) 


जगतमें भटकनेके परिणाम हैं। ओर जब तुम इस प्रकारकी स्वप्रकाढीन 
डरावनी अवस्थामें होते हो तब तुम सर्वप्रथम क्या करनेकी चेष्टा करते 
हो ? तुम अपने स्थूल शरीरमें दोड आते हो ओर अपनी साधारण भौतिक 
चेतनामें समाकर होश सम्द्दालते हो । परंतु प्राणमय शक्तियोंके जगत 
तुम एक अजनबीकी तरह हो, यह जगत्‌ एक मार्गहीन समुद्रकी तरह 
है जिसको पार करनेके लिये तुम्हारे पास न तो दिग्दशक है न पतवार। 
न तो तुम यह जानते हो कि इसमें कैसे चलरूना चाहिये, न यही कि 
किधरकी ओर चलना चाहिये और गत्येक पदपर तुम वही करते हो जो 
तुम्हे नहीं करना चाहिये। जैसे ही तुम इस जगतके किसी भी राज्यमें 
प्रवेश करते हो वेसे ही वहांकी सत्ताएं तुम्हारे चारों ओर जमा हो जाती 
हैं ओर तुम्हे घेरकर जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसको रखवा छेना, 
तुमसे जो कुछ चूस सके उतना चूस लेना और तुश्हारी इस सपत्तिको 
अपना आहार ओर शिकार बना लेना चाहती हैं। थदि तुम्हारे अंदरसे 
कोई तीन ज्योति ओर शक्ति तुम्हे श्रकाश देनेके लिये वहां न हो तो 
रथूल शरीरके बिना इस जगतमें तुम इस ग्रकार फिरते हो मानो अल्ंत 
सदे ओर ठिदरा देनेवाले वातावरणसे अपनेको बचानेके छिये तुम्हारे पास 
एक कोट भी न हो, एक मकानतक न हो जो तुम्हे आश्रय दे सके, तुम्हारी 
स्वचातक तुमको ढांके हुए न हो, तुर्हारी स्नायुएँ खुली हुईं ओर उधडी 
हुई हों। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि ' इस शरीरमें में कितना 
दुःखी हू” और झूत्युको इस दुःखसे छुटकारा पानेका एक साधन सानते 
हैं! कितु झत्युके बाद तुम्हें वे ही प्राणमय परिस्थितियां मिलती हैं और 
उन्हीं शक्तियोंका खतरा रहता है जिनके कारण तुम इस जीवनमें केश 
पाते थे । स्थूछ शरीरका छूट जाना तुमको प्राणमय जगवके बिलकुछ 
खुले मैदानोंमें चले जानेके लिये बाध्य कर देता है। भर अब तुम्हारे 
पास अपनी रक्षाके लिये कोई साधन नहीं होता, स्थूल शरीर तो अब है 
ही नहीं जहां तुम अपनेको बचानेके 'लिये दोड जाओ । 
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यहां ही, इस ए्थिवीपर ही, इस शरीरमें ही तुम्दें पूण ज्ञानको 
आएि करनी चाहिये तथा भरपूर ओर संपूर्ण शक्तिका प्रयोग करना सीख 
लेना[चाहिये। जब तुम यह कर चुकोगे तभी तुम समस्त जगतोंमें कुशलछ- 
क्षैमके साथ स्वतेत्रतापूवंक घूम सकोगे। जब छुमपर भयका छेशसात्र 
भी असर न हो सके, उदाहरणाथ , जब तुम चुरे-से-छुरे डरावने स्वप्नोंके 
बीच भी अविचलित रह सको, तभी तुम यह कह सकते हो कि “अब 
में प्राणणय जगतमें जानेके लिये तैयार हो गया हूँ ।” परंतु इसका यह 
अथ होता है कि तुमने उस ज्ञान ओर शक्तिको पा लिया है जो प्राण-प्रकृतिकी 
तृष्णाओं ओर कामनाओंपर पुणे प्रभुत्व स्थापित हो जानेपर ही मिलते 
हैं। डन सभी चीजोंसे, जो तुममें अज्ञान अधकारकी सत्ताओंको छे 
आ सकती हों अथवा जिनके कारण इन सत्ताओंका तुमपर प्रश्ञुत्व स्थापित 
होना संभव हो, तुम्हें पूण रूपसे सुक्त हो जाना चाहिये। यदि तुम इन 
सबसे मुक्त नहीं हुए हो तो सावधान ! 
कोई आसक्ति न हो, कोई कासना न हो, कोई आवेग न हो, कोई 
पसंद न हो $ पू्ण समता हो, अचल शांति हो और भागवत सेरक्षणमें 
अटल श्रद्धा हो,--वे सब यदि हैं तो तुम सुरक्षित हो और ये यदि नहीं 
हैं तो तुम जोखिममें हो । ओर जबतक तुम सुरक्षित नहीं हो तबतक 
तुम्हें ठीक उसी तरह करना चाहिये जैसा कि सुरगीका बच्चा करता है, 
वह अपनी मांफे ढेनोंके नीचे आश्रय लेकर विश्वित हो जाता है । 
४ स्थूछ भोतिक शरीर हमारे संरक्षणका कार्य किस 
प्रकार करता है १? 
स्थूल शरीर अपनी स्थूलताके कारण ही, जिस चीजके लिये हम 
उसको दोप देते हैं उसी चीजके द्वारा ही, हमारे सेरक्षणका कार्य करता 
'है। यह संद है, जड है, स्थुछ है, कठिन ओर कठोर है, एक ऐसे किलेकी 
तरह है जो मजबूत ओर ठोस दीवारोंसे घिरा हुआ दो । प्राणमय जगत्‌ 
एक तरल प्रवाहकी तरह है, वहां वस्तुएं स्वच्छेद्‌ रूपसे घूमती-फिरती, 
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परस्पर मिलती-जुलती और एक दूसरेमें प्रवि्ठ होती रहती हैं; उसी 
तरह जिस तरह समुद्रकी लहरें आपसमें अनवरत प्रवाहित, परिवर्तित 
ओर प्विष्ट होती रहती हैं। यदि तुम्हारे अपने अंदर कोई प्रबल ज्योति 
या शक्ति इस जगत्‌की तरलताका सामना करनेके लिये न हो तो प्राण्रय 
जगतके इस प्रवाहके अदर तुम्हारी अवस्था एक नि:सहाय मनुप्यकीसी 
होती है। उपयुक्त ज्योति ओर शक्ति यदि न हो तो यह प्रवाह तुर्हारे 
अंदर आ घुसता है और उसके आक्रामक प्रभावकों सेकनेके लिये तुर्होर 
पास कुछ नहीं होता । परंतु स्थूल शरीर बीचमें पडकर तुम्हारी रक्षा 
करता है, यह तुम्हें प्राणमय जगत्‌्से अछूग कर देता है ओर उस जगत 
शक्तियोंके बाढ़के समय तुम्हारे लिये एक बांधका काम देता है। 


४परेतु प्राणमय जगत्‌ यदि इतना ही तरल है तो चहकि 
रुपोंमें फिर कोई व्यक्तित्व रहता है क्‍या ? ” 
हां, वहां व्यक्तित्व है, अंतर इतना ही है कि उनके रुप स्थूल देह 
घारी सत्ताओंके जितने निश्चित और कठेर नहीं होते । व्यक्तित्वका भव 
अनमनीय कठोरता नहीं है। पत्थरका रूप बहुत ही सख्त है, शायद 
सबसे अधिक सख्त है, कितु उसमें व्यक्तित्व नहींके बराबर है। दस या 
बीस पत्थरोंको एक साथ इकट्ठे कर लो और फिर यदि उनको एक दूसरेसे 
भेद करके जानना चाहो तो तुम्हें बहुत ही सावधान होना होगा। पर 
प्राणमय सत्ताओंकों पहली नजरमें ही एक दूसरेसे उथक्‌ करके जाना हैं 
सकता है। उनके आकारकी बनावटके प्रकारभेदके द्वारा, वे जो वातावरों 
अपने साथ लिये रहती हैं उसके द्वारा और प्रत्येक सत्ता जिस ढंगते 
चलती-फिरती, बाते करती तथ्य क्रिया करती है उसके द्वारा, तुम उनकी 
परथक-प्रथक करके जान सकते हो । जैसे मजुष्य जब असन्नता या 
की अवस्थामें होता है तो डसीके अचुसार उसके झुखकी आकृति बंदर 
जाती है वैसे ही इनके मिजाजके बदलनेपर इनकी आकृति भी वर्दर्ड 
जाती है, कितु प्राणमय जयतमें यह परिवरतन अधिक तीत्र होता हैं | 


श्च्र 


केवल उनके सुखकी अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि,उनके चेहरेका आकार 
ही बदुरू जाता है । 
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ही 


“विचारके अंदर जो शक्ति है वह किस कोटिकी है ! क्या 
प्रत्येक मनुष्य स्वये अपने जगतका कर्चा है, यदि हां तो कैसे 
ओर किस हृद्तक ?” 

वोछुमतके अचुसार, प्रत्येक मनुष्य अपने ही रचे हुए जगवमें 
रहता ओर विचरण करता है, उसका यह जगत्‌ दूसरे मलजुष्यके जगव्से 
सचेथा स्वतंत्र होता है; और इन विभिन्न जगतोंमें जब एक प्रकारका 
सामंजस्य हो जाता है केवछ तभी ये जगत्‌ एक दूसरेमें अतःप्रविष्ट हो 
सकते हैं ओर तभी सलुष्य परस्पर संपर्कमें आते ओर एक दूस्तरेके 
विचारोंको समझ सकते हैं। जहांतक मनसे संबंध है वहांतक यह बात 
ठीक है, कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने ही मानसिक जगतमें, जो उसके अपने 
ही विचारोंद्वारा सष्ट किया हुआ होता है, विचरण करता रहता है। यह 
बात यहांतक सच है कि सदा ही जब कमी कोई बात कही जाती है तब 
अत्येक व्यक्ति उस एक ही बातको विभिन्न रूपमें समझता है, कारण जो 
कुछ कि कहा गया है उसको चह ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह किसी ऐसी 
चीजको अहण करता है जो कि उसके मगजमें पहलेसे ही भरी हुई है । 
परंतु यह सत्य मनोमय भूमिकाकी गतियोंसे ही संबंध रखता दे ओर 
डसी भूमिकापर लागू होता है । 

कारण, सन कसे करने और आकार बनानेका करण है, झ्ानका 
करण नहीं । यह प्रत्येक क्षण आकारोंकी रचना करता रहता है। विचार 
आकारमय होते हैं और इनका अपना व्यक्तिगत जीवन होता है जो उनके 


संष्टासे सपथा स्वतेन्न होता है। स्रष्टा जब इन विचारसय आकारोंको 
जगतमें भेज देता है तो उसके बाद ये अपने अस्तित्वके प्रयोजनको पूरा 
करनेके लिये जगतमें विचरण करने लगते हैं | जब तुम किसी व्यक्तिके 
विषयमें विचार करते हो तब तुम्हारा विचार एक आकार धारण कर छेता 
“है और उस व्यक्तिको खोजनेके लिये निकर पड़ता है, ओर यदि तुम्हारे 
-विचारके साथ-साथ उसके घृष्टवर्त्ती कोई संकब्प छगा रहता है, तो तुम्हारे 
अदरसे निकछा हुआ यह विचारमथ जाकार अपने-आपको चरिताये 
करनेकी चेश करता है। उदाहरणके छिये, मान लो कि तुम्हारी यह 
तीघ्र इच्छा है. कि अम्रुक मनुष्य तुम्हारे पास आबे, ओर इच्छाके इस 
'प्राणमय आवेगके साथ-साथ यदि तुम्हारे बनाये हुए सनोसय आकारके 
'साथ एक जोरदार कल्पना सी जुड़ी हुई है, तो तुम कब्पना करोगे कि 
४ यदि वह आवेगा तो वह ऐसा होगा अथवा वह बैसा होगा 7 अब 
मान लो कि कुछ कालके बाद इल विचारको तुसने स्वेथा त्याग दिया, 
लेकिन तुम नहीं जानते कि इस बातको भूल जानेके बाद भी, तुम्हारे 
विचारका अस्तित्व बना हुआ है। चास्तवमें असी भी उसका अस्तित्व है 
और वह तुमसे स्वेधा स्वतेन्न रहकर अपना काम कर रहा है, ओर उसको 
इस कामसे वापस छुछा लेनेके लिये एक महान्‌ शक्तिकी आवश्यकता 
होगी । वह उस विचारसे संबंध रखनेवाले ध्यक्तिके चातावरणमें प्रविष्ट 
होकर अपना काम करने रूगता है ओर उसमें तुम्हारे पास आनेकी इच्छा 
उत्पन्न करता रहता है। ओर यदि तुम्हारे विचारसय आकारमें अपने 
कार्यको सिद्धू कर लेनेकी पर्याप्त इच्छाशक्ति है, यदि उस आकारका गठन 
भलीभांति हुआ है तो वह अपना काम करके ही छोडेगा। परंतु इस 
आकार-रचना और उसके कायेकी सिद्धिके बीचमें कुछ समय लगता है 
ओर यदि इस कालके बीच तुम्हारा सन विलकुल दूसरी ही चीजमें रूगा 
रहा हो, तो जबतक तुम्हारा यह भूला हुआ विचार कार्यमें परिणत होता 
है तबतक हो सकता है कि तुमको यह याद सी न रहे कि एक दिल तुमने 
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ही इसको आश्रय दिया था, तुमको यह पता ही न हो कि तुम्हींने इसको- 
क्रियान्वित होनेके लिये प्रेरित किया था ओर आज जो परिणाम हुआ 
है वह तुम्हारे ही कारण है। और बहुघा यह भी होता है कि इन 
विचारमय आकारोंका जब फल प्राप्त होता है, तब उस विषयकी इच्छा 
करना या उससे दिलचस्पी रखना तुमने छोड़ दिया होता है। कुछ लोग 
ऐसे हैं जिनमें इस प्रकारकी रचना-शक्ति बहुत ही बलवती होती है और 
उनकी भनोरचनाएं सदा कार्यान्वित होती हैं, लेकिन चूंकि उनकी 
मनोमय ओर प्राणमय सत्ता खूब अच्छी तरह सधी हुई नहीं होती, 
इसलिये वे कभी इस चीजकी इच्छा करते हैं तो कभी उस चीजकी, 
अत; उनकी ये भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी रचनाएं और उनके परिणाम, 
एक दूसरेसे टकराते ओर भिड़ते रहते हैं। ओर ऐसी अवस्था देखकर 
ये लोग आश्रय करते हैं कि उनका जीवन इतना अधिक अव्यवस्थितः 
ओर असासंजस्यपूर्ण क्यों रहता है! वे इस बातका अनुभव नहीं करते 
कि उनके अपने ही विचारों ओर इच्छाओंके कारण ही यह हुआ है कि 
उनके इरदगिदे एक इस प्रकारकी परिस्थिति निर्मित हो गयी है जो 
उनको इतनी बेमेर और परस्पर-विरोधी जान पडती है ओर जिसके कारण 
उनका जीवन प्रायः असहासा हो गया है । 


यह क्वान अत्यंत महत्त्वपूणे है, यदि इसको इसके सहुपयोग किये 
जानेके रहस्यके साथ-साथ दिया जाय । आत्म-संयम ओर आत्मशासन 
ही इसके रहस्य हैं। सत्यके मुलखको तथा भागवत संकल्पके अनवरत 
शासनको--कारण, फेवछ भागवत सेक़त्पका अनवरत शासन ही प्रत्येक 
विचारमय आकारको उसकी पूण शक्ति तथा डसकी संपूण्ण ओर सामजस्य- 
मय सिद्धि प्रदान कर सकता हे---अपने-आपमें खोज निकालना ही यह 
रहस्य है। साधारणतया, मनुष्य इस बातको जाने विना ही कि उनकी 
ये विचार-रचनाएं किस भ्रकार विचरण ओर क्रिया करती हैं, विचारोंको 
रचा करते हैं। इस अकारकी भज्ञानमय ओर विश्ेखल अवस्थामें गढ़े 
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अर कि 


शत + नमक 


हुए ये विचार परस्पर टकराते रहते हैं ओर तुमपर इस प्रकारका प्रभाव 
डालते हैं मानो तुम कोई जोर लगा रहे हो, कोई प्रयास कर रहें हो, 
मानो इस कार्यमें तुम छांत हुए जा रहे हो, ओर तुम ऐसा महसूस करते 
हो सानो तुम किन्‍्हीं असंख्य बाघाओंके बीचसे अपना साये परिष्कार कर 
रे हो। अज्ञान और असंगतिकी इन अवस्थाओंके कारण एक विश्देखल 
संग्रास प्राइंस हो जाता है ओर इस संग्राममें जो विचारसय आकार सबसे 
अधिक बलवान होते हैं तथा जो सबसे अधिक देरतक टिक सकते हैं, 
वे दूसरोंपर विजय लाभ करते हैं। 


मन और उसके कार्यके विषयमें एक बात निश्चित है ओर वह यह कि 

तुम केवछ उसी बातको समझ सकते हो जिसका तुम्हे अपने अंतरात्सा- 
में पहलेसे ही ज्ञान होता है। किसी पुस्तकके पढनेपर उसकी जो बात 
तुसपर अखर करती है वह वही होती है जिसको तुमने अपने अदेर- 
की गहराईमें पहले ही अनुभव कर लिया होता है। मनुष्य, किसी 
पुस्तक या उपदेशको अत्येत अदूभ्भुत पाते हैं ओर बहुधा यह कहते हुए 
सुने जाते हैं कि “ यहां जो कुछ कहा गया है वह ठीक वैसा ही है जैला 
कि इस विषयके संबंधमें में स्वये अनुभव करता और जानता हूं, कितु 
इस विपयका वर्णन इस स्थानपर जितने सुंदर ठंगले किया गया है वैसा 
में नहीं कर सका था।” जब मनुष्य किसी सत्यज्ञानकी पुस्तकका 
पारायण करते हैं तो उसमें प्रत्येक पाठक आपने-आपको पाता है, ओर 

उसके अत्येक नवीन पाठमें उसको कुछ ऐसी बाते मिलती हैं जिन्हें चह 

पहले नहीं देख सका था, प्रत्येक आवृत्तिमं यह ग्रथ उसके सामने 

शानके एक नवीन क्षेत्रको जिसको वह अभीतक उसमें नहीं पा सका 

था, खोलकर दिखा देता है। परंतु यह इसलिये होता है कि उस 

सनुष्यकी अवचेतनामें ज्ञानके जो स्तर अभिव्यक्त होनेकी प्रतीक्षा कर 

रदे थे, यह पारायण उनका स्पर्श करता है और वह देख पाता है कि उस, 

ज्ञानकी अभिव्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिद्वारा ही हो गयी है ओर वह सी, 
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'जैसी कि वह स्वयं कर सकता था उससे कहीं अधिक सुंदर रीतिसे। 
'परंतु यह अभिव्यक्ति जहां एक बार हुई कि तुरंत ही वह उसको पहचान 
'जाता है। जो ज्ञान उ॒ग्हें बाहरसे आता हुआ दिखायी देता है वह तो 
उस ज्ञानको, जो तुम्हारे अंदर ही है, बाहर ले आनेका केवल एक 
अवसरसात्र है। 


यह एक साधारण अज्जुभव है कि हम जो कुछ कहते हैं उसे प्रायः 
दूसरे ही झूपमें समझा या प्रदशित किया जाता है, इसका कारण भी 
उपर्युक्त प्रकारका ही है। जो कुछ हम कहते हैं चह स्वैथा स्पष्ट होने- 
पर भी छोग उस बात्तको जिस प्रकार समझते हैं उसे देखकर आश्रये- 
चकित हो जाना पडता है। अत्येक व्यक्ति उसमें कुछ ऐसी ही बात 
'देखता है जो कहनेवालेके अभिश्रायसे अलग होती है अथवा यहांतक 
होता है कि वह उसमें कोई ऐसी चीज मिला देता है जो उसके आद्यायके 
सर्वथा विपरीत होती है। यद्वि तुम किसी बातको सत्य रूपमें समझना 
ओर उपयुक्त प्रकारके अमसे शक्षचना चाहते हो, तो तुम्हें उस कथनकी 
ध्वनि ओर उसके शब्दोंकी जो गति होती है उसके पीछे जाकर उसे अपने 
अंद्रकी निस्तब्ध नीरवतामें सुनना सीखना चाहिये। यदि ठुम इस तरह 
सुनोगे तो ही तुम्हें ठीक-ठीक छनायी पडेगा, ठीक-ठीक समझमें आवेगा। 
परंतु जबतक तुम्हारे मगजमें कोई चीज घूम रही ओर कोलाहल कर रही 
हो तबतक तुम केवल वही बात खनोगे जो तुस्हारे अपने सिरमें धूम 
रही है, न कि वह जो कि कही गयी है। 
“४ योगसे प्रथम परिचय होते ही विरोधी अवस्थाओंकी 
'पुक फौजसी क्‍यों पीछे पड़ जाती है? किसीने कहा हे कि 
योग-साधनाका द्वार खोलते छी अनागिनत वाधाएं सामने 
आ खड़ी होती है, क्या यह वात ठीक है?” 
यह कोई सावैत्रिक नियम नहीं है, ओर बहुत कुछ व्यक्तिविशेष- 
प्पर निर्भर करता है। बहुतोंके पास विरोधी अवस्थाएं इसलिये आती 
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हूँ कि उनकी प्रकृतिक जो कमजोर स्थान है उनकी परीक्षा हो जाय । 
योगमारगपर तुम स्व॒तेन्नतापूवक चल सको इसके पहले तुममें जिस वस्तुकी 
सच्छी तरह स्थापना हो जानी चाहिये, जो योगके लिये अनिवाये 
आधार है चह है समचित्तता। अतः, इस इष्टिसे देखनेपर, सभी क्षोभ 
साधककी परीक्षाके लिये होते हैं ओर तुमको इन परीक्षाओंमें छलफल होना 
ही पेगा। इसके अतिरिक्त, तुम्हारे मनने जो सीमाएं तुरहारे चारों 
ओर बना ली होती हैं उनको तोडनेके लिये भी इनकी आवश्यकता 
है, कारण ये सीमाएँ दिव्य ज्योति ओर सत्यके प्रति तुम्हारे उद्घाटनको 
रोकती हैं। तुम्हारा समग्र सनोमय जगत्‌ , जिसमें कि तुम रहते हो,- 
एक सीमामें वेधा हुआ है, फिर चाहे उसकी सीमाओंका तुम्हे ज्ञान 
या अनुभव हो या नहीं, और यह आवश्यक है कि कोई चीज आवे ओर 
इस भवनको, जिसके अंदर तुम्हारे मनने अपने-आपको चेदु कर रखा है, 
तोड डाले ओर उसको इस बंधनसे सुक्त कर दे। उदाहरणाथ, तुम्हारे 
कुछ बेधे हुए नियम, विचार या सिद्धांत होते हैं, जिन्हे तुम सवोपरि' 
महत्त्व देते हो । अधिकांशत:, ये किन्हीं नेतिक सिद्धांतों अथवा उपदेश- 
चचनोंके आधारपर होते हैं, जेले कि “अपने साता-पिताका आदर कर * 
(मातृदेवी भव--पितृदेवो भव) या “तुझे हिसा नहीं करनी चाहिये ! 
(अहिसा परमो घसम.) इत्यादि-इत्यादि । प्रत्येक सनुष्यकी अपनी कुछ 
धुन होती है अथवा वह दूसरोंकी अपेक्षा अपने संप्रदायमें कोई विशेषता 
सानता है। भत्येक सनुप्य यह समझता है कि दूसेरे छोग जिन अमुक- 
अमुक सांप्रदायिक रूढ़ियोंमें देधे हुए हैं उनले वह स्वेथा सुक्त है और 
वह इस अकारके सांप्रदायिक मताग्रहोंको बिलकुल सिथ्या समझनेके 
लिये भी तैयार रहता है। परंतु वह सोचता है कि उसका अपना मतवाद्‌ 
दूसरोंकी तरहका नहीं है, वह तो बिलकुल सत्य ही है, वास्तविक सत्य 
है। सनके बनाये हुए किन्हीं सी नियसोंमें आसक्ति होनाइस बातका 
सूचक है कि असी भी कहींपर अधापन छिपा हुआ है। उदाहरणके- 
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लिये उस सावंत्रिक अंधविश्वासको ले छो जो समस्त जगत फैला हुआ 
पाया जाता है कि वैशयी-जीवन और योग एक ही बात है। यदि तुम 
किसीका योगी अथवा योगिनी कहकर वर्णन करो तो तुरत उस व्यक्तिके 
चारेमें लोग यही कब्पना करने लगेंगे कि चह कोई ऐसा व्यक्ति होगा 
जो खाता न हो अथवा समस्त दिन एक जासनसे अडोल बेठा रहता 
हो, जो किसी छुटियामें अत्यंत दरिद्तापूवक रहता हो, जिसने अपना 
सब कुछ दे दिया हो ओर जो अपने लिये कुछ भी न रखता हो | जब 
किसी आध्यात्मिक मजुष्यके संबंधमें किसीसे कुछ कहा जाता है तो सोमें 
निमानवे आदमियोंके सनमें उस व्यक्तिके संबधमें इसी प्रकारका चित्र 
खिच जाता है, इनके लिये आध्यात्मिकताका एकमान्न सबूत है द्रिद्वता 
तथा जो कोई भी चीज सुखदायक या आरासदेह हो उससे परहेज। 
यह एक सनोनिभित धारणा है और यदि तुम आध्यात्मिक सत्यका 
"साक्षात्कार ओर अनुसरण करनेके लिये स्वतंत्र हो जाना चाहते हो तो 
तुम्हें इस प्रकारकी कपोलकव्पनाको नष्ट कर देना होगा। कारण 
आध्यात्मिक जीवनमें तुम सच्ची अभीप्साके साथ प्रवेश करते हो ओर 
“चाहते हो कि तुम अपनी चेतना ओर जीवनमें भगवानसे भेट करो तथा 
उनका साक्षात्कार करो ; जब होता यह है कि तुम एक ऐसे स्थानमें 
पहुंचते हो जिसको किसी तरह भी कुटिया नहीं कहा जा सकता ओर 
वहां तुम्हारी एक ऐसे भागवत पुरुषसे भेंट होती है जो छव॒मय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, सब कुछ खाते हैं, उनके चारों ओर छंदर या अमीरी- 
की चीजोंका ठाठ रूगा हुआ है, जो कुछ उनके पास है उसको वे गरीबों- 
को बांट नहीं दे रहे हैं, वल्कि लोग जो कुछ उनकी भेंट चढाते हैं उस- 
को स्वीकार करते ओर उसका उपभोग करते हैं । यह देखकर तुम अपने 
बंधे हुए मनोनिर्मित नियसके अनुसार तुरत घबडा जाते और चिछा 
उठते हो कि “ क्यों, यह सब क्या है ? मेंने तो सोचा था कि मेरी किसी 
योगीसे भेंट होगी, पर यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है ।? इस प्रकार- 
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की मिथ्या धारणाको नष्ट कर देना चाहिये, ऐसा करना चाहिये जिसमें 
इसका तुममें अस्तित्वतक च रह जाय । एक बार जहां यहद्द चली गयी 
कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे वेराग्यके संकीण सिद्धांत- 
से बहुत ही श्रेष्ठ है, तब तुम्हारा पूण आत्मोद्घाटव हो सकेगा जिसके 
फलस्वरूप तुम्हारी सत्ता मुक्त रहेंगी। यदि कोई चीज तुमको दी जाती 


"है तो उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिये और यदि उसी चीजको तुम्झे 


छोड देना होता है तो तुम्हे उसको उस्री तत्परताके साथ छोड देना 
चाहिये | तुम्हारा भाव तो यह होना चाहिये कि अगर कोई चीज जायी 
तो तुमने उसे ग्रहण किया, अगर कोई चीज चली गयी तो तुमने उसे 
जाने दिया और इन दोनों ही समय, अर्थात्‌ छेते समय और छोडते समय 

तुम्हारी सुसकानमें चही समता बनी रदी । 
अथवा फिर, मान लो कि तुमने ' तुझे हिसा नहीं करनी चाहिये ! 
(अहिसा परमो धमः:) को अपना आचारसर्वस्व स्वीकार कर लिया है 
ओर ऋरता तथा हत्यासे तुम कांप उठते हो । अब यदि तुम तुरत ही 
अपबे-आपको वहां पाओ जहां हत्या होती हो ओर चद्द भी एक बार 
नहीं पर बारवार, उस ससयत्तक जबतक कि तुम यह नहीं समझ्न जाओ 
कि तुम्हारा आदर्श केवल एक सानसिक सिद्धांत है और कुछ नहीं ओर 
तुम यह अनुभव न करने ऊूगो कि आध्यात्मिक सत्यके जिज्लासुको किली 
सी सानसिक नियसमें आलक्त या उससे बेधा हुआ नहीं रहना चाहिये 
“तो तुम्हें इसपर आश्वय नहीं करना चाहिये। और एक बार जहां तुम 
इस आसक्ति या बंधनसे मुक्त हो गये तो सेभवतः तुम यह पाभोगे कि 
ये हिसामय दृश्य जो तुम्हे दुःख देते थे---और चॉस्तवमें ये तुम्हें दुःख 
देनेके रूपमें तुमको अपने सचोनिर्मित जाछसे निकाल छानेके लिये ही 
भेजे गये थे--अब तुस्हारे सामने नहीं होते, ये अश्थयेजनक रीतिसे 

बंद हो गये हैं। 

जब तुस भगवानके पास जाते हो तो तुम्हे अवश्य ही अपनी 
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समस्त मानसिक घारणाओंका त्याग कर देना चाहिये, कितु ऐसा करनेके 
बदले उलटे तुम अपनी ही धारणाओंको भगवानूपर छादना चाहते 
हो ओर यह चाहते हो कि भगवान्‌ उनका अनुसरण करें। योगीके 
लिये सच्चा साव तो केवल यही है कि वह नमनशील बना रहे भोर 
भगवान्‌की ओरसे जो भी आदेश मिले उसका पालन करनेके लिये तैयार 
रहे; उसके छिये कोई चीज भी ऐसी न होनी चाहिये जिसके बिना उसका 
काम्त ही न चले तथा कोई भी चीज उसको भाररूप भी नहीं होनी 
चाहिये। जो लोग आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं उनका पहला 
आवेश यह होता है कि जो कुछ भी उनके पास हो उसको वे फेक दे, 
कितु वे ऐसा इसलिये करना चाहते हैं जिससे वे एक बोझसे छुटकारा पा 
जाये न कि इसलिये कि वे अपना सब कुछ भगवानके अपण कर दें। 
जिनके पास धन है तथा जिनके इ्द-गिदे अमीरी ओर भोगकी सामग्रियां 
भरी पडी हैं, वे जब सगवानकी ओर सुंह करते हैं तो ठुरत उनकी प्रदृत्त 
इन सब चीजोंसे दूर भागनेकी ओर होती है, अथवा, जैसा कि वे कहते 
हैं, ५ इनके बंधनसे निकल आने ? की होती है। परंतु यह गलत प्रवृत्ति 
है, तुमको यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि जो चीजें तुम्हारे पास कह 
घे ठुम्हारी हैं--वे तो भगवानकी हैं। यदि भगवान चाहते हैं कि तुम 
किसी चीजका भोग करो तो उसका तुम भोग करो, कितु दूसरे ही क्षण 
यदि उसको छोडना पडे तो उसके लिये भी प्रसन्न चित्तसे तैयार रहो । 

“शारीरिक व्याधियां क्‍या है ? क्या ये आक्रमण विरोधी 
शक्तियोंके है ओर क्या ये वाहरसे होते है ? ” 

इस चिघयमें दो बाते हे जिनपर विचार करना चाहिये। एक वह 
जो बाहरसे आता है और दूसरा वह्द जो तुम्हारी आंतरिक अवस्थाओंसे 
आता है। तुग्हारी आंतरिक अवस्था रोगका कारण तब बनती है जब 
चहाँपर कोई प्रतिरोध या विद्रोह होता है अथवा जब कि तुम्हारे अंदर 
कोई ऐसा भाग होता है जो भागवत सेरक्षणका भश्रत्युत्तर नहीं देता अथवा 
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वहां कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जो इच्छापूवेक और जानवृझकर 
विरोधी शक्तियोंको अंदर छुलाती दो । इस प्रकारकी कोई सामूलछीली गति 
भी तुर्हारे अंदर हो तो वह पर्याप्त है, विरोधी शक्तियां तुरत तुमपर चढ 
भाती हैं और उनका आक्रमण बहुधा रोगका रूप घारण करता है। 


४ परंतु क्या यह ठीक नहीं ह्ठै कि कमी-कभी रोग- 
जनक कीटाणुओंके कारण ही रोग होते है, योगसाधनाकी 
क्रियाके अंगभूत होकर नहीं * 


कहांसे भला योगका आरंभ समझे और कहां अंत ? क्या तुम्हारा 
सारा जीवन ही योग नहीं है? तुम्हारे शरीरमें और उसके आस-पास 
रोगकी संभावनाएं सदा बनी रहती हैं, तुम्हारे. अँदर या तुम्हारे चारों 
तरफ सब भ्रकारकी बीमारियोंके कीटाणु या रोग-जंतु विद्यमान होते हैँ 
अथवा ये तुम्हारे चारों ओर संडराते रहते है। जो रोग तुमको वर्षासे 
नहीं हुआ उसके तुम एकाएक शिकार क्यों हो जाते हो ? तुम कहोगे कि 
इसका कारण “ प्राणशक्तिका सुस्त पड जाना ”है। परंतु यह भाणोंकी 
सुस्ती कहांसे आती है? यह सत्ता किसी प्रकारका असार्मजस्य होनेखे 
भागवत शक्तियोंके प्रति अहण-शीलूताका अभाव होनेसे आती है । जछ 
सुम उस शक्ति और ज्योतिसे जो तुम्हारा घारण-पोषण करती है, अपने- 
आपको जुदा कर लेते हो तब यह सुस्ती होती है, तब जिसको वैद्यक- 
शास्त्र * रोगके लिये अनुकूल क्षेत्र ? कहते हैं चह तैयार हो जाता है ओर 
कोई चीज इसका फायदा उठा लेती है। संदेह, निरूसाह, विश्वासका 
अभाव, निजी स्वाथके लिये भगवानकी ओरसे सुह फेरकर पुन; अपनी 
ओर पलूट आना--ये हैं जो ज्योति ओर दिव्य शक्तिसे तुम्हें अलग 
कर देते हैं ओर जाक्रमणको इस म्कारका छास पहुंचाते हैं। यही है 
तुम्होरे बीमार पडनेका कारण न कि रोगके कीटाणु । 


५ परंतु क्या यह सिद्ध नहीं हो चुका है कि स्वच्छता 
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ओर सफाई आदि रखनेमें सुधार करनेसे ओसत नागरिकका 
स्वास्थ्य सुधरता है ?” 


ओषध और सफाई साधारण जीवनके लिये अपरिहाय हैं, कितु 
इस समय में औसत नागरिकोंके संबंधमें नहीं कह रही हूं, में तो उनके 
बारेमें कह रही हूं जो योग-साधना करते हैं। फिर भी सफाई आदिकी 
पद्धतिसे यह घाटा होता है कि जहां तुम इससे रोगके पकढमें आनेकी 
संभावनामें कमी ले आते हो वहां रोगका प्रतिरोध करनेकी तुम्हारी जो 
अपनी स्वाभाविक शक्ति है, उसको भी तुम क्षीण कर देते हो। 
अस्पतालूमें काम करनेवाले, जो सदा अपने हाथ निःसक्रामक ओपधियोंसे 
चोते रहते हैं, यह पाते हैं कि उनके हाथ औरोंकी अपेक्षा सहजमें 
सेक्रामक जतुओंके शिकार हो जानेवाले ओर कहीं अधिक प्रभावग्राही हो 
गये हैं। इनके विपरीत, उन छोगोंको छे लो जो स्वास्थ्यकर सफाई 
आदिके धारेमें कुछ भी नहीं जानते ओर अत्यंत अस्वास्थ्यकर काम करते 
रहते हैं, फिर भी वे संक्रामक रोगोंसे झुक्त रहते हैं। उनका अज्ञान 
ही उनकी सहायता करता है, कारण, आरोग्यशासत्रकी बातोंको जाननेके 
कारण जो ऐसे विचार हमारे मनमें बैठ जाते हैं कि ऐसा होनेसे यह रोग 
होता है और वैसा होनेसे वह रोग, वैसे खयालोंकी वहां कोई सभावना 
ही नहीं होती। दूसरी भोर, स्वास्थ्यकर संरक्षणमें जो तुम्हारा विश्वास 
होता है वही इन विचारोंको भी कार्य करनेमें सहायता पहुँचाता है। कारण, 
तुम समझते हो कि, “अब मेंने नि:सक्रामक ओपधघका प्रयोग कर ढिया 
ओर में सुरक्षित हूँ, ” तो उस हृदतक यह तुमको सुरक्षित रखता भी है | 
तब फिर हमें स्वास्थ्यकर सावधानी--जैसे कि छाना 

हुआ पानी पीना--क्ष्यों रखनी चाहिये ?”? 
क्या तुममेंसे कोई भी इतना झुद्ध और बलवान है जिसपर 
सुझावोंका कुछ भी असर न होता हो? यदि तुम बिना छावा हुआ 
वानी पीओ ओर सोचो कि “अब में अस्वच्छ जल पी रहा है ? तो 
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सुरहारे बीमार पढ़नेकी बहुत कुछ संभावना हो जाती है । ओर यद्यपि 
इस प्रकारके सुझाव सचेतन मनके द्वारा न भी पहुंचे तो तुम्हारी समग्र 
अवचेतना तो पडी ही है जो किसी सी ऐसे सुझावको ग्रहण करनेके लिये 
चुरी तरह खुली हुई रहती है। जीवनमें अवचेतवाके कार्यका भाग 
अधिक होता है ओर सचेतन भागोंकी अपेक्षा अवचेतना सोगुनी शक्ति- 
शालिताके साथ काय करती है। साधारण सानव-अवस्था वह अवस्था 
है जो भय और आशेकाओंसे भरी हुई है। यदि तुम अपने मनको दस 
मिनटतक गहरी दृष्टि डालकर देखो तो तुमको यह पता छंगेगा कि उसके 
दसमेंसे नो विचार भयसे भरे हुए हैं, वह अपने अंदर, छृहत्‌ ओर क्षुत्र, 
समीपवर्ती ओर दूरवर्ती, देखी हुईं ओर बिना देखी हुईं अनेक चीजोंके 
भयको लिये रहता है, और यद्यपि यह बात साधारणतया तुम्हारी सचेतन 
इष्टिमें नहीं आती, पर तम्हारे अंदर ये भय तो होते ही हैं। समस्त भयसे 
मुक्त हो जाना--यह अवस्था तो अनवरत प्रयास ओर साधनाह्वारा ही 
आ सकती है। 


और, साधना और प्रयासके छ्वारा यदि तुमने अपने सन और 
आणको आशंका तथा भयसे मुक्त भी कर लिया हो तो भी शरीरको 
अना छेना अधिक कठिन होता है। परंतु यह भी करना ही पडेगा। एक 
चार तुमने योगसार्समें प्रवेश किया कि तुमको समस्त भयोंसे सुक्त हो 
जाना चाहिये,--अपने मनके भयोंसे, अपने प्राणके भयोंसे, अपने शरीरके 
भयोंसे, जो उसेके एक-एक लोमकूपमें मरे पड़े हैं, सुक्त हो जाना चाहिये। 
योगमार्ममें तुम्हें जो ठोकरें खानी पड़ती हैं और आघात सहन करने पड़ते 
'हैं उनका एक उपयोग यह भी है कि वे तुम्हें समस्त भयोंसे मुक्त कर 
दें। जिन कारणोंसे तुम्हें भय होता है ये उस समयतक तुसपर बारंबार 
हमला करते रहते हैं जबतक कि तुम इस योग्य न हो जाओ कि छठुम 
उनके सासने स्वतन्न और उदासीन, अनासक्त और झुद्ध होकर खड़े रह 
सको। किसीको समुद्से भय होता है, कोई आगसे डरता है। अब, 
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हो सकता है कि जो व्यक्ति अग्रिसे भय खाता हो उसको एकके बाद एक 
अनेकों भीषण अभ्रिकांडोंको उस समयतक अपनी आंखोंके सामने होते 
हुए देखना पड़े जबतक कि वह इतना अभ्यस्त न हो जाय कि इस काइसे 
उसके शरीरका एक छोमकूपतक न कांपे। जिस चीजसे तुमको त्रास 
पैदा होता है चह उस समयतक बारंबार आती रहती है जबतक कि उससे 
तुममें त्रास होना बिलकुर बंद न हो जाय। जो रूपांतरित होना चाहता 
है ओर जो इस योगसा्गका साधक है उसे तो सर्वाशतः भयमुक्त होना 
ही पडेगा, उसे ऐसा बन जाना पड़ेगा कि कोई भी घटना उसकी ग्रकृतिके 
किसी भागको छू या हिला न सके । 
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५ यदि हसारा संकल्प विश्वसंकल्पकी अभिव्यक्ति या 
प्रतिध्वनिमात्र ही है तो फिर वैयक्तिक आरंभके लिये स्थान 
ही कहां है? फ्या व्यक्ति विश्वगतियोंको अंकित 
लिये केवछ पक येतमात्र है? क्‍या उसमें खजन अथवा 
भोलिक रचना फरनेकी कोई शक्ति है दी नहीं १” 

कौन कहांसे, चेतनाकी किस भूमिकापरसे वस्तुओंको देंखता ओर 
उनके संवंधम बोलता है अथवा सत्ताके किस भागसे वह उनपर क्रिया 
करता है, इसपर सब कुछ निर्भर करता है । 


चेतनाकी एक भूमिकापरसे देखनेपर व्यक्ति तुमको ऐसा दिखायी 
देगा कि वह निरा यैन्न या केवल अकित करनेवाला ही नहीं है, बल्कि 
वह खष्टा भी है। परंतु इसी बातको तुम चेतनाकी दूसरी तथा एक ओर 
भी ऊची भूमिकासे एवं विशारूतर दृष्टिकोणसे देंखो तो तुम देखोगे कि 
यह केवल आभासमात्र है। विश्वगतिक्रममें जो छुछ भी घटना घटती है वह 
जो कुछ पहले घट चुका है उसका परिणामरूप होती है। अभिव्यक्तिकी 
समग्र लीलामेंसे किसी एक सत्ताकों अथवा क्रियाओंकी समग्रतामेंसे 
किसी एक क्रियाकों एथक्‌ कर छेलेका तुम्हारे पास न्‍ंया उपाय हैं ? किसी 
चस्तुके मूल अथवा आरभको तुस कहांसे पकडना चाहते हो ? समझ 
छीछा एक मजबूत जुडी हुई सांकलकी तरह है, इसकी एक लडी दूसरी 
लडीमें अगोचररूपसे युथी हुई है। इस सांकलमेंसे किली चीजको भी 
अलग नहीं किया जा सकता और उसका इस तरहें वर्णन नहीं किया जा 
सकता कि चह स्वये ही अपना सूछ और आरंभ ह्ै। 


ओर, जब तुम यह कहते हो कि व्यक्ति किसी गतिकी उत्पत्ति या 
सृष्टि करता है तो इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय होता है? क्या उसको 
चह केवल अपनेमेंसे ही, अथवा यह कहें तो चल सकता है कि शून्यमेंसे 
उत्पन्न करता है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने-आपमेंसे इस प्रकार किसी 
विचार अथवा अनुभव अथवा क्रिया या ओर किसी चीजकी सृष्टि कर 
सके तो वह तो जगत्‌का स्रष्टा ही होगा | जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना- 
को उस एक महत्तर चेतनामें चापस ले जाता है जहांसे चस्तुए उत्पन्न होती 
हैं, तभी चह स्रष्टा बन सकता है। समस्त गतियोंके आदिकारण स्वरूप 
जो एकमात्र सचेतन शक्ति है, उसके साथ तदाकार होनेपर ही वह किसी 
क्रियाविशेषका आरंभ करनेत्राला या प्रवत्तक हो सकता है। 


चेतनाकी कई भूमिकाएं हैं, ओर एक भूमिकाका विधि-विधान 
दूसरी भूमिकाके विधि-विधान जैसा ही नहीं होता । इसलिये, तुम 
जब व्यक्तिको स्रष्ठा कहते हो, तब तुम उसके किस भागका विचार कर 
रहे होते हो ? कारण, ध्यक्ति अनेक त्वोंके द्वारा बनी हुई सत्ता है। 
क्या तुम उसके ह॒त्पुरुषके विषयमें कहते हो या उसकी मनोमय, प्राण- 
मय या अन्नमय सत्ताके विषयमें? किसी गतिका जो अदृश्य मूल है 
उसके तथा उसका जो प्रकटीकरण होता है, व्यक्तिके द्वारा उसकी जो 
बाह्य अभिव्यक्ति होती है उसके बीचमें ये सब तथा दूसरी दूसरी बहुतसी 
भूमिकाएं हैं, बहुतसे क्रम हैं और अत्येक क्रमपर उस गतियमें बहुतेरे हेर- 
फेर, बहुतसे विकार, बहुतसी विरूपताएं हो जाती हैं। इन परिवर्तनोंके कारण 
ही यह भ्रम हो जाता है कि इस गतिका मूल अमुक स्थानपर है, यह एक 
नयी सृष्टि अथवा एक नया भारंभ है। यह ऐसा ही है जैसे कि जब फोई 
एक छड़ीको पानीके अंदर डाल देता है तब वह छडी उसको उसकी असली 
सीधी रेखामें दिखायी न देकर एक कोणाकार रेखामें सुड़ी हुईं दिखायी देती 
औै। परंतु यह एक अम है, इश्टिका एक विकार है। उस समय जो इुछ 
दिखायी देता है वह तो कोई वास्तविक कोण भी नहीं होता ।. 
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प्रत्येक वेयक्तिक चेतना विश्वग॒तिमें कोई ऐसी चीज ले आती है 
जिसको एक दृष्टिविहुसे विश्वगतिमें उसका अपना विकार ओर दूसरे दृष्टि- 
विहुसे विश्वगतिमें उसका अपना विशिष्ट गुण कहा जा सकता है। ये 
वैयक्तिक गतियां भागवत यतिकी छीलाका एक जग ही हैं। ये अपने- 
आपमें कोई आरंभ नहीं हैं, ये तो उन चीजोंके परिवर्तित रूप हैं जिनके 
प्रारंभको तुम्हें विश्वेके समष्टिखूपमें खोजना चाहिये । 


एथकत्वका भाव सर्वन्न फैला हुआ है, किंतु यह एक अम ही है । 

सत्य चेतनामें प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवाले साधककों जिन सिथ्या 
भावोंसे अपने-आपको शुद्ध कर छेना है, उनमें एक भाव यह भी है | 
सन जगतको छोटे-छोटे टुकझोंमें बांद लेता है। वह कहता है कि 'यहां- 
पर इस चीजका अत होता है, वहांसे यह चीज आरंभ होती है? और 
इस तरह इुकड़े करके देखवेकी क्रियाके द्वारा वह विश्वगतिकों विकृत 
करनेमें सफल होता है। वास्तवमें एक, विश्वव्यापी, सर्वग्राही चेतना 
है जिसका एक सहान्‌ प्रवाह इस नित्य-निरंतर विकसित होते जाते हुए 
विश्वमें अभिव्यक्त होता रहता है। यही वह सत्य है जो यहांकी प्रत्येक 
चस्तुके पीछे स्थित है, पर इसके साथ-साथ यहां यह अम भी है जिसके 
कारण सत्य हमसे छिपा रहता है, उसपर परदा पड़ा रहता है---यह अम 
कि ये गतियां अनेक हैं, एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं, अपने-आपमें स्थित हैं, 
अपने-आपमें हैं ओर अपने-आपके लिये हैं तथा इनमें प्रत्येक कोई ऐसी 
चीज है जो बाकीके विश्वन्नह्मांडसे अछग है। ये गतियां ऐसा समझती 

हैं कि उनकी जो एक-दूसरेपर क्रिया ओर मतिक्रिया होती है वह एक 
बाहरी चीज है, सानो वे विभिन्न एथक्‌-प्रथक्‌ जगतोंकी तरह हैं जो एक 

दूसरेके सम्मुख खडे हैं पर उनमें किसी दूरके बाहरी संबंधफे अतिरिक्त 

आर कोई परस्पर संपर्क स्थापित करनेवारा तत्व नहीं | हर एक गति 

अपनेको इस प्रकार देखती है मानो उसका एक ऐसा घथक्‌ व्यक्तित्व है 

जो उसे अपने अधिकारसे प्राप्त है । एथकत्वके इस भानको, इस अमको 
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विश्वली लाके अंगभूत इसलिये होने दिया गया है कि यह आवश्यक 
था कि वह एक चेतना अपने-आपको बाहर प्रकट कर सके ओर अपने 
रूपोंको स्थिर कर सके। परंतु चूकि भूतकालमें यह होने दिया गया है, 
इसका यह अथ नहीं कि पार्थक्यका यह भ्रम्न सदा बना ही रहना चाहिये। 


विश्वल्लीछामें भाग लेनेवाले अधिकांश व्यक्ति ऐसे यंत्र हैं किनें 
अपने स्वरूपका, वे इस लीलाके एक यंत्र हैं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, वे ऐसे अभिनेता होते हैं जो बिना समझे-बूझे कठपुतलियोंफी तरह 
नाचते रहते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो सवेतन हैं, और वे इस बातका ज्ञान 
रखते हुए अपना अभिनय करते हैं कि यह एक लीला है। और कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विधगतिका पूण ज्ञान होता है और जो इस विश्व- 
गतिके साथ तथा अखंड भागवत चेतनाके साथ एक होते हैं पर फिर भी 
वे इस प्रकाका असिनय करना स्वीकार करते हैं मानो वे कोई अलूग 
चस्ठु हों, समग्रताका एक खंड हों। उस अज्ञान ओर पूर्ण ज्ञानके बीचमें 
कई सध्यवर्त्ती अवस्थाएं हैं, इस लछीलामें सम्मिलित होनेके कई रूप हैं । 
इक अज्ञानकी अवस्था है जिसमें तुम किसी कासको इस विश्वासके साथ 
करते हो कि तुम्हींने उसको करनेका निश्चय किया था। दूसरी इससे 
कम अज्वानपू्ण अवस्था है ओर इस अवस्थामें तुम किसी कामको यह 
जानते हुए करते हो कि तुमको वह काम करना पड़ा है, किंतु तुम्हें इस 
जातका पता नहीं होता कि तुमको वह क्‍यों और कैसे करना पडा । 
ओर फिर चेतनाकी एक ऐसी अवस्था भी होती है जिसमें तुम्हें पूण ज्ञान 
रहता है---कारण इस अवस्थामें तुमको इस बातका पता होता है कि 
वह कौनसी शक्ति है जो तुम्हारे द्वारा कार्य कर रही है, तुम यह जानते 
होते हो कि तुम तो एक यंत्र हो, तुमको इसका ज्ञान होता है कि तुम्हारे 
कम केसे ओर क्यों होते हैं, उनकी श्रक्रिया और उनका प्रयोजन क्‍या है। 
अज्ञानकी वह अवस्था, जिसमें तुम यह मानते हो कि तुम्हीं अपने कमकि 
कर्ता हो, उस समयतक बनी रहती है जबतक कि तुम्हारे विकासके लिये 
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उसकी आवश्यकता होती है, कितु ज्योंदी तुम किसी उच्चतर अवस्थामें 
चले जानेके योग्य हो जाते हो त्योंही तुमको यह दिखायी देने ऊगता है 
कि तुम उस एक चेतनाके येत्रमात्र हो, अब तुम ऊपरकी ओर कदम बढाते 


हो और एक ऐसी भूमिकामें ऊपर उठ जाते हो जो उससे भी अधिक 
सचेतन है। 


५ विरोधी शक्तियां जिस प्रकार प्राणमय जगत्‌में हमपर 
आक्रमण करती है उसी प्रकार सनोमय भूमिकापर भी उनका 
आक्रमण होता है कया १”? 

इस प्रइनका ठीक-ठीक उत्तर देनेके लिये बहुतले ऐसे विषयोंका 


आशय बताना पड़ेगा जिनमें अभी तुरत प्रवेश करनेका समय नहीं 
आया है। 


मन एक गति है। परंतु मनरूपी इस गतिके भी कई प्रकार हैं, 
कई स्तर हैं जो एक दूसरेका स्पश करते ओर आपसमें ओत-प्रोततक होते 
रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस गतिको हम मनके नामसे पुकारते 
हैं बह अन्य भूमिकाओंमें सी प्रविष्ट होती रहती है। स्वयं मनोमय 
जगतके ही कई स्तर हैं। ये सभी मनोसय भूमिका ओर मनोमय 
शक्तियां यंद्रपि अन्योन्याश्रित हैं फिर सी उनकी गतियोंके गुणमें भेद होता 
'है ओर उनके वर्णनको सहज करनेके लिये हमें उनको एक दूसरेसे एथक्‌ 
करके बोलना पडता है। इस प्रकार हम उच्चतर मन, मध्यवर्ती सन, 
भौतिक मन ओर अत्येत स्थूछ सन भी--इन सबका अलग-अलग भेद 
करके बोलते हैं। इनके अतिरिक्त मनके और भी बहुतेरे भेद किये जा 
सकते हैं। 
अब, कुछ सनोमय भूमिकाएं ऐसी हैं जो प्राणमय जगतूसे बहुत 
ऊपर ऊध्वेमें स्थित है ओर वहांतक प्राणमय जगतका प्रभाव नहीं पहुंच 
पाता, वहां विरोधी शक्तियां या सत्ताएं हैं ही नहीं। परंतु दूसरी-दूसरी 
सनोसय भूमिकाएं हैं--और ये अनेक हैं--जहां प्राणमय शक्तियां पहुँच 
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सकती और उनमें ओत-प्रोत हो सकती हैं। जो मनोमय सुमिका भोतिक 
जगतसे संबंध रखती है, जिसे हम साधारणतया भौतिक मन कहते हैं, 
उसकी बनावट और गति असली मनकी अपेक्षा अधिक स्थूल और जढ 
होती है और यह सौतिक मन बहुत कुछ प्राणमय जगत ओर विरोधी 
शक्तियोंके प्रभावमें रहता है। भौतिक मन साधारणतया निश्न प्राणकी 
चेतना और उसकी गतियोंके साथ एक प्रकारकी मित्रताका संबंध जोडे 
रहता है। निम्नतर प्राण जब किन्हीं इच्छाओं और आवेगोंको प्रकट 
करता है तब यह मन, यह अधिक स्थूछ सन उनकी सहायताके लिये 
पहुँच जाता है, उनके लिये ढुबी-चौडी दुलीले, तर्क ओर बहाने निकाल- 
निकालकर उनके ऑंचित्यकोी सिद्ध करनेकी वे्ा करता तथा उनको 
समन करता रहता है। मनका यही स्तर प्राणमय जगतके सुझावोंकि 
लिये बहुत अधिक खुला हुआ रहता हैं और बहुधा इसी स्तरपर प्रागमय 
जगव॒की शक्तियां आक्रमण किया करती हैं। परंतु हममें एक उच्चतर 
मन भी है जो निःस्वाय भावनाओं और प्रकाशमय चितनोंके क्षेत्रमें 
विचरण करता रहता है, यही मन आकारोंका जन्मदाता है; ओर फिर 
हममें छुछ भावनाओंका एक सन है, ऐसी भावनाओंका जिन्होंने अभी 
आकार अहण नहीं किया है--ये महत्तर मनछोक प्राणमय गतियों ओर 
विरोधी शक्तियोंसे सवेधा मुक्त हैं, क्योंकि ये उनकी पहुंचके बहुत ऊपर 
स्थित हैं। वहां परस्पर प्रतिकूल गतियां हो सकती हैं, ऐसी गतियाँ 
और रचनाएँ हो सकती हैं जिनका सत्यके साथ भेल न खाता हो अथवा 
जो एक दूसरेसे टकराती हों, कित॒ वहाँ प्राणमय क्षोभ नहीं है, वंहां ऐसी 
कोई चीज नहीं है जिसको विरोधी या शह्रु कहा ह सके। सच्चा दाशनिक 
मन, चिंतन करनेवाला आविप्कारक तथा जाकर निर्माण करनेवाला सन 
और जिन्हें अभीतक भाकार नहीं प्राप्त हुआ है ऐसी विश्षद्ध भावनाओंवाला 
मन, इस हीनतर आक्रमण और प्रभावकी पहुंचके परे है।,पर इंसरा यह 
अग् नहीं कि जिन विरोधी सत्ताओंकि विपयरम मेंने अभीतक कहा हैं उन 


अधिक शक्तिशाली तथा जिनका मूर कुछ और ऊपरकी भूमिकामें है, 
वहांकी बिगडी हुई अथवा विरोधी सत्ताओंके द्वारा इन मनोंकी गतियोंकी 
नकल भी नहीं की जा सकती हो अथवा इनकी स॒ृष्टिका दुरुपयोग नहीं 
किया जा सकता हो । 


४ हत्पुरुषके जगत्‌की अवस्थाएं क्‍या हैं? इस जगत्‌-- 
तक विरोधी शक्तियोंकी केसी पहुंच है ?” 

हृत्पुरुषका जगत, अथवा उसकी चेतनाकी भूमिका जगत्‌का वह 
भाग है, ह॒त्पुरुष हमारी सत्ताका वह भाग है जो सदा भागवत चेतनाके 
प्रभावमें रहता है, विरोधी शक्तियां इसपर किसी प्रकारकी साधारणसी 
क्रिया भी नहीं कर सकती । यह सासंजस्यका जगत्‌ है, ओर इसमें भत्येक 
चस्तु एक प्रकाशसे दूसरें प्रकाशकों तथा एक अ्ग॒तिसे दूसरी प्रगतिको प्राप्त 
होती रहती है। यह भागवत चेतनाका, व्यक्तिमें रहनेवाले दिव्य आत्माका 
निवास-स्थान है। यह प्रकाशका, सत्यका, ज्ञानका, सोंद्यका ओर 
सामजस्यका केंद्र है, जिनकी सृष्टि यह दिव्य आत्मा अपनी उपस्थितिके 
द्वारा हममेंते हर एकके अंदर थोडा-थोडा करके करता रहता है। भागवत 
चेततना--जिसका कि वह एक अभिन्न अेग है--के द्वारा ही वह्द प्रभावित, 
गठित और परिचालित होता है । यही चह गभीर आंतर सत्ता है जो तुममेंसे 
हर एकके अंदर है और जिसे तुम्हें ढूंढ लेना होगा जिससे कि तुस अपने 
अंदरमें रहनेवाले भगवानके संपर्कमँ आ जाओ। यह हृत्पुरुष ही हे जो 
भागवत चेतना ओर तुम्हारी बाह्य चेतनाके बीच संबध स्थापित कराता है।* 
हत्पुरुष ही आंतर जीवनको बनाता है, यही है जो बाह्य प्रकृतिमें भागवत 
सेकल्पके अनुसार व्यवस्था ओर नियमकी अभिव्यक्ति करता है। यदि तुस 
अपने अदर रहनेवाले अपने ह॒त्युरुपले अपनी बाह्य चेतनामें अवगत हो- 
जाओ ओर उसके साथ एक हो जाओ तो तुम छुद्द शाश्वव चेतनाको पा 
सकीगे और उसमें रह सकोगे; और साधारण मनुष्यकी तरह सदा अज्ञानद्वारा 
क्ममें प्रवृत्त होनेके बदले तुम अपने अदुर एक शाश्वत ज्योति ओर ज्ञानकी- 
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'डपस्थितिका अनुभव करते हुए विकासको प्राप्त होते रहोगे, इसीको तुम 
आत्म-समपंण करोगे और इसीपर पूर्ण रूपसे अपने-आपको उत्सग करके 
तुम इसीके द्वारा अत्येक कर्में प्रेरित होते रहोगे । 


क्योंकि, हत्पुरुष तुम्हारा वह भाग है जो पहले ही अपने-भापको 
भगवानको सॉपे हुए है। इसका जो प्रभाव तुम्हारी चेतनाके अत्यंत बाह्य 
ओर स्थूछ सीमाओंपर क्रमश; फेल रहा है, वही तुम्हारी संपूर्ण प्रकृतिका 
रूपांवर करेगा। यहां किसी प्रकारके अधकारको स्थान नहीं है, यही तुम्हारा 
ज्योतिमिय भाग है। अधिकांश मनुष्य, उनके अदर आत्माका जो यह 
भाग है, उससे अनभिज्ञ हैं। योग-साधना इसलिये की जाती है कि 
तुम अपने इस भागसे सचेतन हो जाओ, जिससे कि तुम्हारे रूपांतरकी 
प्रक्रिया, शताब्दियोंमें पूण होनेवाले एक मंद ओर छेबे प्रयासके बदले एक 
ही जीवन अथवा चंद वर्षों ही पूरी की जा सके। 

रुत्युके बाद भी इस हत्पुरुपका अस्तित्व बाकी रहता है, कारण यह 
तुम्हारा शाश्रत जात्मा है ओर यही चेतनाको जन्म-जन्मांतरमें भागे 
बढाता रहता है। 

तुम्हारे अंदर जो सत्य भागवत व्यक्तित्व है, वह हत्पुरुष ही है। 
कारण, व्यक्तित्वका अथ है अभिव्यक्तिका एक विशेष भ्रकार, जो व्यक्ति- 
व्यक्तिका अपना एक अनूठा होता है, और नुम्हारा हत्पुरुप, उस एक 
भागवत चेतनाके--जिसने तुम्हारे अंदर रूप अहण किया है--असंस्य 
'पहलुओंमेंसे एक पहल है| परंतु व्यष्टिचेतना ओर विश्व-चेतनाके बीच 
जो भेद्साव तुम्हारी प्रकृतिके अन्य भागोंमें है वह हृत्पुरुषकी चेतनामें 
नहीं है । वहां तमको इस बातका ज्ञान रहता है कि अभिव्यक्ति करनेका 
तुम्हारा जो एक विशिष्ट अकार है वही तुम्हारा व्यक्तित्व है, पर इसके 
साथ-साथ वहां तुमको इस बातका भी ज्ञान रहता है कि तुम्हारे द्वारा 
-जो यह अभिव्यक्ति होती है वह उस एक अखंड विश्व-्चेत्तनाकी ही 
-बहिरीत अभिव्यक्ति है। यह ऐसा है सानो तुमने अपने एक अंगको 
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अपने-आपमेंसे बाहर निकाल लिया हो और उसको अपने सामने रखा 
हो और अब वह अंग ओर तुम दोनों आपसमें एक दूसरेको देख रहे 
हों ओर दोनोंके बीच क्रियाओंकी एक लीला खेली जा रही हो । इस 
द्वेठभावकी आवश्यकता इसलिये हुईं जिससे कि अपने बहिगरत रूपके 
साथ संबंध बनाया और स्थापित किया जा सके तथा उसको भोगा जा 
सके, किंतु हत्पुरुषकी चेतनामें यह भेदभाव, जो द्वेतभावका पोषक है, 
केवछू अमरूप, एक दिखावामात्र अनुभव होता हैं, वहां इस भावका, 
इससे अधिक और कोई मूल्य नहीं है। 


४ अध्यात्म-भूमिका ओर हत्पुरुषकी भूमिकामें कोई 
भेद है क्या ? क्‍या ये सूमिकाएं अलूग-अलछग है? ” 
हां, ह॒त्पुरुषकी भुमिका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिकरणते संब्रेंध रखती' 
है, तुममें जो सगवान हैं, जो लीलामें गतिशीरू होनेके लिये आविभूतत 
हुए हैं, उनका वह गतिशील स्वरूप ही तुम्हारा हत्पुरुष है। परंतु जब 
हम अध्यात्मके विषयमें बोलते हैं तब हमारे ध्यानमें कोई ऐसी चीज 
होती है जो बाह्य अभिव्यक्तिकरणमें होनेकी अपेक्षा भगवानमें केद्वित 
है। आध्यात्मिक भूमिका कुछ ऐसी चीज है जो बहिवर्ती लीलाके पीछे- 
ओर ऊपर स्थितिशीऊ होकर विद्यमान है। यह प्रकृतिके उपकरणोंको 
धारण करती हैं, उन्हें सहारा देती है, कितु यहांकी बाह्य अभिव्यक्तिमें यह 
अपने-आपको सम्मिलित या छीन नहीं करती । 
परंतु इन विषयोंकी चर्चा करते हुए जिन शब्दोंका हम उपयोग 
करते हैं, उन शब्दोंते ही कहीं हम बंध न जायें इस बातसे हमें 
सावधान रहना चाहिये । में जब ह॒त्पुरुष अथवा अध्याव्मके विषयमें कुछ 
कहती हूं तब उस समय मेरा अभिप्राय उन वस्तुओंसे होता है जो अत्यंत 
गभीर ओर वास्तविक हैं, जो शब्दोंके नीरस ऊपरी तलके परेकी चीजे हैं: 
भोर जिनमें पए्रथकत्दकी अवस्थामे भी जंतरंग संबंध रहता है । बोद्धिक 
च्याख्याएं ओर विवेचन इतने अधिक बाह्य और कठोर होते हैं कि वे 
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चस्तुओंके वास्तविक सत्यको नहीं पकड सकते। फिर भी यदि बात- 
चीत करनेवाले ऐसे छोग न हों जिन्हें एक दूसरेके साथ वार्तालाप करने- 
का बहुत अधिक अवसर प्राप्त होता हो तो शब्दोंके भावको अच्छी तरह 
समझानेकी जरूरत पडती ही है, इसके बिना तुम् एक दूसरेके अभिप्राय- 
को अच्छी तरह नहीं समझ सकते । किसी वार्ालापके लिये आदश 
अवस्था चह होती है जब कि उस वार्चालापमें भाग लेनेवाले मन परस्पर 
एक सर्वघरमें इतनी अच्छी तरह मिले हुए हों कि उनके शब्द अनायास 
होनेवाले पारस्परिक बोधके लिये केवल सहारासात्र ही हों और जो कुछ 
चर्चा होती हो उसकी पद-पद॒पर व्याख्या करनेकी आवश्यकता न पढे। 
“जिन लोगोंसे तुम्हे रात-द्िन बाते करनेका अवसर मिलता है उनके साथ 
बातचीत करनलेमें उपयुक्त छाभ रहता है, ऐसे छोगोंके मनोंमें एक समस्वर 
सामंजस्पकी स्थापना हो जाती है ओर कही हुईं बातका मम उनके अदर 
तुरंत पैठ जाता है । 

जिन्होंने अभी आकार ग्रहण नहीं किया है ऐसी भावनाओंका एक 
जगत है ओर शब्दोंके पीछे जो सत्य है उसको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें 
इस जगतमें प्रवेश करना चाहिये | जबतक तुम्हारी समझ शब्दोंके बाह्य 
रूपोंसे ही बनती है तबतक बहुत संभव है कि उनके सत्यभावको 
-समझनेके लिये तुम्हें एक बड़ी उलझनमें पडा रहना पड़े । परंतु यदि तुम 
अपने मनकी नीरवतामें अ्वेश करके उस जगतमें ऊपर उठ सो जहांसे 
भावनाएं रूप अहण करनेके लिये अवतरित होती हैं, तो तुम्हें तुरत 
सत्य-बोध होगा । यदि तुम्हें इस बातसे असंदिग्ध हो जाना है कि तुम एक 
दूसरेके भावको ठीक-ठीक समझ छेते हो, तो तुममें यह योग्यता हो जानी 
चाहिये कि तुम अपने हृदयोंकी नीरवतामें एक दूसरेकी बात समझ सको । 
एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें तुम्हारे सन परस्पर इतने अधिक 
समस्वर ओर सामंजस्यमय हो जाते हैं कि तब शब्दोंकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके विचारको अनुभव कर 
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जैता है। परंतु यदि यह समसस्‍्वरता नहीं है तो तुम्हारे अभिप्रायमें 
कुछ-न-कुछ विकार आ ही जायगा, कारण तब तुम जो कुछ कहोंगे उसमें 
दूसरेका मन अपना ही कुछ अभिप्राय जोड़ देगा। में एक शब्दका 
अयोग उसके किसी विशिष्ट अथमें या उस अथकी किसी विशिष्ट छाया- 
में करती हूं, तुम दूसरे ही अथ या छायाको उस शब्दके आशमर्में फे 
जानेके अभ्यासी हो । अब यही तो होगा कि उस शब्दसे जो मेरा 
अभिप्राय है उसको तुम ज्यों-का-त्यों नहीं समझ सकोगे, बल्कि उस 
आब्दुका जो अथ तुम्हारे छिय्रे बन चुका है उसे ही समझोगे। केवल 
चाणीके व्यवहारमें ही नहीं, कितु पढ़नेके संबंधमें भी यही अथ छागू 
होता है। यदि तुम किसी ऐसी पुस्तकको समझना चाहते हो जिसमें 
“किसी गरभीर विषयकी शिक्षा दी गयी हो तो तुम्हें उस पुस्तकको अपने 
मनकी नीरवतामें पढ़ सकनेके योग्य होना चाहिये। तुम्हे जल्दी नहीं 
करनी चाहिये, उस पुस्तकके कथनको अपने झअदरकी गहराईमें उत्तर 
जाने देना चाहिये, उस क्षेत्नरतक पहुँच जाने देना चाहिये जहां शब्द नहीं 
रहते ओर फिर चहांसे उसे शने;-शने; अपनी बाह्य चेतना ओर उसके 
ऊपरी तरतक वापस छोट आने देना चाहिये, ओर तबतक इंतजार करना 
चाहिये। परंतु यदि तुस शब्दोंको अपने बाह्य सनतक एक हो छ्ांग- 
'में कूदकर पहुंच जाने दोगे ओर फिर इन दोनोंको परस्पर जोड देने ओर 
इनका मेल मिला देनेकी चेश करोगे तो तुम शब्दोंके चास्तविक अभिम्राय 
ओर शक्तिको गचा दोगे । जबतक तुम अपने अव्यक्त मनके साथ, जो 
अभिव्यक्तिके केंद्रके पीछे-पीछे विद्यमान रहता है, एकता प्राप्त न कर छो 
तबतक तुम्हारी समझको निभूल नहीं कहा जा सकता | 


पहले एक जगह हम लोग चेयक्तिक मनकी चर्चा कर चुके हैं ओर 
उस जगह यह कहा गया है कि पत्येक वेयक्तिक सन एक अरूग-अलूग 
जगत्‌ है जो एक दूलरेले सवेथा भिन्न है, हर एक अपने-आपमें ही बंद 
है और एकक्ता दूसरे जगतोंके साथ किसी प्रकारका कोई सीधा संबंध 
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नहीं-सा ही है। परंतु यह अवस्था मनके हीनतर क्षेत्रमें ही है, वहां 
तुम्हारी अपनी रची हुई रचनाएं ही तुम्हें अपने अंदर बद्‌ कर छेती हैं ओर 
इन रचनाओं मेंसे या अपने सनकी चोहहीमेंसे बाहर निकल आना, तुम्हारे 
लिये कठिन हो जाता है। इस क्षेन्नमें तुम अपने-आपको ही अथवा 
वस्तुओंमें जो तुम्हारा अपना प्रतिबिब है उसको ही समझ सकते हो ।' 
परंतु यहां अर्थात्‌ अनभिव्यक्त मनके उच्चतर क्षेत्रों ओर उसकी पविद्नतर 
ऊचाइयोंमें तुम स्वतंत्र हो। जब तुस इसमें घुसते हो तब तुम अपने ही 
मनकी सीमासे बाहर निकल जाते हो और एक ऐसे विश्वव्यापी मनोमय 
छोकमें प्रवेश कर जाते हो जिसमें प्रत्येक व्यध्णित सनोसय जगत्‌ इस 
प्रकार निमम्न हो जाता है सानो वह किसी बडे भारी सममुद्रमें समा गया 
हो। वहां, उस सूमिकामें, दूसरेके अंदर जो कुछ हो रहा हो उसको 
तुम पूरा-पूरा समझ सकते हो तथा उसके मनको इस प्रकार जान सकते 
हो/मानो वह तुम्हारा अपना ही सन हो, कारण वहां कोई एथकत्वका 
भान है ही नहीं जो एक मनको दूसरे सनसे अलूग करे। इस क्षेत्रमें 


पहुंचकर जब तुस दूसरोंके साथ एक हो जाते हो, केवक तभी तुम , 


डनको समझ सकते हो, अन्यथा तुम उनके साथ एकस्वर नहीं हो पाते, 
तुम उन्हें स्परी नहीं कर पाते, तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं 
होता जिसके द्वारा तुम अपने मनके अतिरिक्त दूसरोंके मनमें जो कुछ 
हो रहा हो उसको ठीक-ठीक जान सको । जब तुम किसी दूसरे मनुष्य- 
के सामने होते हो उस समय चह मनुष्य क्या विचार या क्या अनुभव 
कर रहा है इस बातका प्राय: तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु यदि 
तुम अभिव्यक्तिकी इस बाह्य भूमिकाके परे जा सको, इसके ऊपर उठ 
सको, यदि तुम उस भूमिकामें प्रवेश कर सको जहां नीरव सेभाषण 
संभव है तो तुम दूसरेके मनको उसी प्रकार जान सकोगे जिस प्रकार 
तुम अपने मनको जान छेते हो। तब विचारोंक्ो व्यक्त करनेके छिये 
शब्दोंकी उपयोगिताका महत्त्व बहुत कम हो जाता है, कारण पूण समझ 
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तो शब्दोंके परे किसी दूसरी ही वस्तुमें रहती है ओर कुछ थोड़ेसे शब्द 
तुम्हारे प्रयोजनके लिये पर्याप्त होते हैं। वहां लंबी-छंबी उयास्याओंकी 
आवश्यकता नहीं रहती, इस बातकी आवश्यकता नहीं होती कि किसी 
विचारको पूरे विस्तारसे व्यक्त किया जाय, कारण वहां वक्ताके अभिप्राय- 
का तुम्हे प्रत्यक्ष दुशन होता रहता है । 


# दया कभी ऐसा समय भी आवेगा जब विरोधी 
शक्तियां रहेंगी ही नहीं ? ”? 

जब इस जगतमें उनकी डपस्थितिका कोई उपयोग न रह जायगा, 
तब वे स्वयमेव छुछ हो जायेगी । उनकी जो क्रिया होती है वह हमारी 
परखकी प्रक्रियाके तोरपर उपयोगमें छायी जाती है, जिससे कि हमारी 
कोई भी च्रुटि छूट न जाय, इस रूपांतरके कार्यमें कोई भी चीज बाकी 
न बच जाय। उनके सामने जरासी भी भूल न चलेगी। अपनी सत्ताको 
रूपांतरित करनेमें यदि तुमने कुछ सी, किसी मामूलीसे व्योरेकी भी, 
अवददेऊूना की तो वे झट आ पहुंचेगी और उस उपेक्षित स्थानपर अपना 
हाथ रखेंगी ओर तुम्हारे लिये उसको इतना दुःखदायी बना देंगी कि 
तुम उसका परिवतुन करनेके लिये बाध्य हो जाओगे । इस अक्रियाके 
लिये जब उनकी आवश्यकता न रह जायगी तब उनका रहना निरथक 
हो जायगा और वे छ॒पछ हो जायेगी। भगवानके इस महान कार्येमें 
उनकी आवश्यकता होनेके कारण ही उनको यहां रहने दिया गया है, 
ओर जब यह आवश्यकता जाती रहेगी तब या तो थे रूपांतरित हो 
जायेगी या चली जायेगी। 


“« क्या ऐसा होनेमें बहुत समय रूंगेगा ? ?” 

यह सब तुम्होरे इृष्टिकोणपर निभर करता हैे। कारण, काल 
सापेक्षिक है, कालकी चर्चा कई इश्टिकोणसे की जा सकती है, साधारण 
वाह्य सानव इष्तिकोणसे की जा सकती है, आंतर चेतनाके गमीरतर 
इष्टिकोणसे भी ओर भगवानकी इश्टिसे भी । 
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यदि तुम सागवत चेतनाके साथ एक हो गये हो तो फिर किसी 
कार्यके किये जानेमें चाहे मनुप्यकी कालंगणनाके हिसाबसे एक हजार 
चष लग जाये या केवरक एक वर्ष छगे, इसका कुछ भी महत्त्व नहीं रहता; 
क्योंकि, उस अवस्थामें तुम मानव-प्रकृतिकी अवस्थाओंका अतिक्रमण कर 
भागवत प्रकृतिकी अनंतता ओर शाश्वततामें भ्रवेश कर जाते हो । किसी 
कामको शीघ्र समाप्त कर डालनेकी तीत्र व्याकुछतारूपी जिस व्याघिसे 
मनुष्य अस्त रहते हैं--क्योंकि, वे उच्योगके परिणामको अपनी आंखोंके 
सासने होता हुआ देखना चाहते हैं--उससे तब तुम मुक्त रहोगे । उद्देग, 
डतावली ओर वेचैनीसे कुछ बनता नहीं। ये तो ऐसे हैं जैसे समुद्॒पर 
फेन, ये ऐसे महान्‌ आडंबर हैं जो आप-से-आप समाप्त हो जाते हैं। 
निरंतर दोड़-धूप और कूद-फांद किये बिचा, कमण्यताके आवेशमें उन्मत्त 
डोकर कुछ-न-कुछ जोड-तोड रूगाये बिना मनुष्योंकों ऐसा जान पढता 
है मानो वे कुछ कर ही न रहे हों। परंतु इन तथाकथित हलचछोंसे 
चस्तुओंका परिवततन हो जायगा, यह समझना एक असम है। यह एक 
ऐसी बात है जैसे कोई एक कटोरेको हाथमें उठा ले भोर उसमेंके जलको 
थपेड़ता रहे । अचश्य ही, इस क्रियासे जल इधर-उधर हिलेगा, किंतु 
तुम्हारे इतने थपेडे खाकर भी वह रहेगा जलका जल ही । कम करनेका यह 
अम मानव-प्रकृतिके सबसे बडें अमोमेंसे है। इसले प्रगति होनेके बजाय 
अगतिमें वाधा पहुंचती है, कारण, इस अममें पढ़कर तुम सदा किसी 
उत्तेजित गतिकी ओर दोड पड़नेकी आवश्यकताका बोध करने लगते हो । 
कितना अच्छा हो यदि तुम इस अमको जान जाओ, इसकी निरथकता 
समझ जाओ और तुमको यह दिखायी देने रंगे कि तुम्हारी इस दोड- 
धूपसे संसारमें|कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । कहीं भी तुम्हे इसके द्वारा 
कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकवा। जो छोग इस प्रकारकी दोट-घृप करते 
हैं ६ ऐसी शक्तियों के केवल खिलोने होते हैं जो उन्हे अपने आमोढके लिये 
नचाया करती हैं । और ये शक्तियां भी कोई उत्तम कोटिकी नहीं होर्वी 
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जगतमें जो कुछ भी किया गया है वह उन थोड़ेसे महापुरुषोंके 
द्वारा ही किया गया है जो क्रियाओंके परे आत्माकी नीरवतामें स्थित रह 
सकते हैं, कारण, ऐसे छोग ही भागवत शक्तिके उपकरण होते हैं। ये 
दी हैं गतिशील प्रतिनिधि, सचेतव डपकरण, ये ही उन शक्तियोंको 
उतारकर छाते हैं जो जगतका परिवतन करती हैं। काये इसी भकार 
किया जा सकता है, न कि चंचल कर्मण्यताद्वारा। शांति, स्थिरता ओर 
भीरवताकी अवस्थामें ही जगतका निर्माण हुआ था भोर प्रत्येक वार जब 
'भी किसी सच्ची चीजकी रचता करनी होगी तो उसे शांति, नीरवता ओर 
स्थिरताकी अवस्थामें ही करनी होगी । यह समझना अज्ञान है कि 
'जगतमें कुछ कर सकनेके लिये तुम्हें इन तरह-तरहकी निरथक बातोंके 
लिये परिश्रम करना ओर सुबहसे शामतक दोड-धूप करना आवश्यक है। 

चक्रवत्‌ घूमती रहनेवाकी इन शक्तियोंसे किनारा खींचकर एक 
बार यदि तुम शांत क्षेत्रोंमें पहुच जाओ तो तुस देखोगे कि यह असम 
कितना बडा है। तब तुम्हें मानव-जाति ऐसी दिखायी देगी मानो यह 
कोई अंधे प्राणियोंका समूह हो जो इस बातको जाने बिता ही कि थे क्या 
'कर रहे हैं ओर क्यों कर रहे हैं, इधर-उधर दौड़-धूप करते फिरते हैं ओर 
जो केवल एक दूसरोंके साथ टकराते और ठोकर खाते रहते हैं। और 
इसीको ये छोग “कम ! ओर “जीवन” कहते हैं। यह तो थोथी 
हलचल है, कम नहीं, सत्य जीवन भी नहीं । 

मेंने एक बार कहा था कि दूस मिनटतक साथक रूपसे बोलनेके 
लिये दस दिवतक सौन रहना चाहिये। उसमें में यह और जोड़ दे 
सकती हूं कि एक दिव साथेक रूपसे काये करनेके लिये एक वर्षतक 
शांत रहना चाहिये । अवश्य ही, यह बात में साधारण बाह्य जीवनके 
लिये आवश्यक, नित्यकी द्निचर्यासबधी सामान्य कार्याके विषयममें नहीं 
कह रही हूँ, चल्कि उनके लिये कह रही हूं जिन्हे संसारमें कुछ करना है 
अथवा जिनका यह विश्वास है कि वे संसारमें कुछ करनेके लिये आये हैं। 
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ओर नीरवतासे मेरा अभिप्राय आंतरिक शांतिसे है और यह उन्हींको 
प्राप्त हो सकती है जो अपने क्मासे अपने-आपको तदाकार किये बिना, 
उसमें सराबोर हुए बिना तथा अपनी ही भ्रव्त्तियोंके कोलाहल भोर 
रूपसे अबे और बहरे हुए बिना ही कम कर सकते हों । अपने कमाते 
अपने-आपको अछरूग कर लो ओर इन सांसारिक प्रवृत्तियोंके परे जो एक 
दृष्टि है उसमें ऊपर उठो, शाश्वतकी चेतनामें प्रवेश करो। तभी तुम 
जान पाओगे कि सच्चा कर्म क्या है। 
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५ भानव-प्रेमका भागवत प्रेमके साथ क्या संबंध है? 
क्या मानव-प्रेम भागवत प्रेममें बाणक है ? बल्कि क्‍या यह 
ठीक नहीं है कि मानव-प्रेमको चारण करनेकी योग्यता 
भागवत प्रेमको चारण करनेके सामथ्येका सूचक है? क्या 
महान्‌ आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे कि इसामसीह, रामकृष्ण ओर 
विवेकानंद स्वभावतः अत्येत प्रेमी ओर स्नेही नहीं हुए हैं ?” 

प्रेम महान्‌ विश्वव्यापी शक्तियोंमेंले एक है। यह स्वत;स्थित है 
और जिन पदा्थो्मे यह शक्ति आविभूत होती अथवा जिन पदाथोके द्वारा 
अपने-आपको आविदशूत करती है, उनसे यह स्वथा स्वतंत्र ओर स्वाश्नित 
होकर रहती है। जहां कहीं सी यह आविभूत होनेकी संभावना पाती 
है, जहां कहीं भी इसके लिये अहणशीलता होती है, जहां कहीं भी इसके 
लिये द्वार खुला होता है, वीं यह आविभूत हो जाती है। जिसे ठुम 
प्रेम कहते हो ओर जिसे तुम निजी या व्यक्तिगत वस्तुके रूपमें समझते 
हो वह केवल इस विश्वव्यापी शक्तिको अहण करने ओर आविभूत करने- 

का तुस्हारा सामथ्येमात्र है। परंतु चूकि यह विश्वव्यापी है इसलिये 
यद्द कोई अचेतन शक्ति नहीं है, यह तो एक परम सचेतन दिव्य शक्ति 
'है। सवेतन होकर ही इस भूतरूपर यह अपनी अभिव्यक्ति और सिद्धिके 
लिये प्रयत्न करती है, सचेतन होकर ही यह अपने उपकरणोंको चुनती 


है, जो लोग इसके आवाहनका उत्तर दे सकते हैं उन्हें यह अपनी तरणों- 
के अति जागृत करती है और इसका अपना जो शाश्वत लक्ष्य है उसे उनके 
अदर सिद्ध करनेका प्रयास करती है और, जब किसी उपकरणकों यह 
अलुपयुक्त पाती है तो उसको छोड़ देती है और दूसरोंको हूँढनेमें रुग 
जाती है । मनुष्य सोचते हैं कि वे एकाएक प्रेम-पाशमें बंध गये हैं, वे 
देखते हैं कि प्रेम उनमें उत्पन्न होता है, बढ़ता है और फिर मुरझा जाता 
है--अथवा यह भी होता है कि कुछ लोगोंमें, जो उसकी अधिक देरतक 
स्थायी रहनेवाली चेष्टाके लिये विशेष रूपसे उपयुक्त हैं, यह कुछ अधिक 
देश्तक टिकता है। परंतु इस अकार प्रेम करनेमें जिन्होंने यह समझा 
हो कि यह उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव था, वह तो एक अम ही' 
था। वह तो विश्वव्यापी प्रेमके सनातन समुद्रकी एक लहरभान्न थी। 


प्रेम विश्वव्यापी है ओर सनातन है, यह सदा अपने-आापको अभि- 
व्यक्त कर रहा है ओर साररूपसे सदा एकरूप है। ओर यह एक भागवत 
शक्ति है, और इसकी बाह्य क्रियाओंमें जो कुछ विकार हमें दिखायी 
देते हैं वे इसके उपकरणोंके होते हैं, इसके अपने नहीं। प्रेम केवल 
मानव-म्राणियोंमें ही अभिव्यक्त नहीं होता, यह सर्वन्न है। इसकी चेष्टा 
वनस्पतियोंमें भी है, शायद पत्थरोंतकर्में है। पद्च-पक्षियोंमें इसकी 
उपस्थितिका पता पाना सहज है। इस महान ओर दिव्य शक्तिमें जो कुछ 
भी विकार पेदा होते हैं उनका कारण इसके परिमित उपकरणोंकी 
मलिनता, अज्ञान ओर स्वार्थ है। श्रेममें, इस शाश्वत शक्तिमें न कोई पकड़ 
है न कोई इच्छा, स्वत्वके लिये न कोई भूख है न आत्म-सम्मानके लिये 
किसी प्रकारकी आसक्ति । इसकी जो विश्ञुद्ध क्रिया होती है उसमें इसका 
स्वरूप है आत्माका परमात्मासे मिलाप हो इस बातकी खोज, यह एक 
ऐसी खोज होती है जो अन्‍य समस्त वस्तुओंसे निरपेक्ष ओर निलिप्त 
रहती है। भागवत प्रेम तो अपने-आपको दे देना भर जानता है, वह कुछ 
भी सांग नहीं करता । मलुष्योंने इसको क्या बना ढाला है यह कहनेकी 
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आवश्यकता नहीं। उन्होंने इसको एक भद्दी ओर बीभत्स वस्तुके रूपमे 
परिणत कर दिया है। फिर भी, मनुष्योंमें भी, प्रेमका जो प्रथम सेस्परी 
होता है उसमें यह अपने पविच्नतर सारका कुछ अंश ले ही आता है। 
क्षणमरके लिये वे अपने-आपको भुला देनेमें समय हो जाते हैं, इसका 
दिव्य स्पश, उस सबको जो छुछ उनमें सुंदर और मनोहर है उसे कुछ 
देरके छिये जागृत और वचित कर देता है। परंतु बादमें मानव-प्रकृति, 
अपनी अपविन्न मांगोंसे भरी हुई, बढ्लेमें किसी चीजकी याचना करती 
हुई, जो कुछ वह देती है उसके बढुलेमें कुछ पानेकी आशा रखती हुई, 
अपनी निकृष्ट तृप्तियोंके छिये शोर मचाती हुई और जो कुछ दिव्य था 
उसे विक्ृत और कछुषित करती हुई, ऊपरी तरूपर उठ जाती है। 


भागवत प्रेमको अभिष्यक्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि 
तुममें उसको ग्रहण करनेकी क्षमता हो । क्योंकि, इस प्रेमको थे ही छोग 
अभिव्यक्त कर सकते हैं. जिनके द्वार इसकी नेसगिक श्रवृत्तिके लिये 
स्वभावत्त: खुले होते हैं। यह उद्घाटन जितना ही विशाल ओर अबाघ 
होता है उतना ही वे दिव्य प्रेतषको उसकी सोलिक पविन्नताके साथ 
अभिव्यक्त कर सकते हैं। और, जितना ही यह निम्नतर मानच-भावोंसे 
मिश्रित होता है, उतना ही अधिक विकार इसकी अभिव्यक्तिमें जा जाता 
है। जो व्यक्ति प्रेमको उसके असछी ओर सत्य रूपमें अहण करनेके लिये 
खुछा हुआ नहीं है वह सगवानके समीप नहीं पहुँच सकता। ज्ञानमार्गके 
अजुयायी भी एक समय एक ऐसे स्थरूपर जा पहुँचते हैं, जहांसे यदि वे 
आगे बढना चाहें तो उन्हे ज्ञानेके साथ-साथ प्रेस-जगक्सोें प्रवेश करना 
पडता है और वहां उनको प्रेम और ज्ञान, दोनों एक ही हैं ऐसा अनुभव 
होता है, ज्ञान भगवानके साथ एक हो जानेके प्रकाशके रूपमें अनुभव 
होता है ओर प्रेम ज्ञानके आ्राणके रूपमें। आत्माकी ऊध्वे प्रगतिमें एक 
ऐसा स्थान जाता है जहां ये दोनों सिर जाते हैं और तुम एकको दूसरेसे 
अलग नहीं कर सकते। आरंसमें इन दोनोंके बीच तुम जो विभाग 
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था भेद करते हो वह सनकी रचना है, किंतु जहां ठुम उच्चतर भूमिकामें 
ऊपर उठे कि ऐसे भेद यायबर हो जाते हैं। 


जो छोग यहां, इस जगतमें भगवानको प्रत्यक्ष करने ओर इस 
पाथिव जीवनको रूपांतरित करनेके लिये आये उनमें कुछ छोग ऐसे हैं 
जिल्होंने दिव्य प्रमको अधिक पूणताके साथ अभिव्यक्त किया है। कुछमें 
इस अभिव्यक्तिकी पविन्नता इतवी अधिक हुईं है कि समग्र मानवजाति 
उनको नहीं ससझ सकी है। यहांतक हुआ है कि उनपर कठोर और 
ग्रेमशून्य होनेका दोष लगाया गया है, यद्यपि दिव्य प्रेम उनमें विद्यमान 
है। परंतु उनमें इसका रूप भी इसके सत्वकी तरह ही दिध्य होता है, 
मानव नहीं । मनुष्य जब प्रेमका नाम छेता है तो वह इसे भावावेश ओर 
भावावेगजनित दुर्बछताके साथ जोड देवा है। परंतु आत्म-विस्ट्टतिकी 
दिव्य प्रगादता, किसी संकोचक्रे धिता और अपने लिये कुछ भी बचाऊर 
रखे बिना, बदलेमें कुछ भी मांगे बिना, एक भेटके तोरपर अपने-आपको 
घूण रुपसे न्‍्योछावर कर देनेकी शक्ति--यह मानव-जीवोंको अज्ञातसी है। 
और, जब यह भागवत प्रेम हुवछ भावावेगजनित भावावेश्ञोंसे रहित, 
अपने सत्य स्वरूपमें उपस्थित होता है तब इसको छोग निप्ठुर और 
नीरस पते हैं, इसमें प्रेमको जो उच्चतम ओर तीघ्रतम शक्ति है उसको वे 
पहचान नहीं पाते। 
भगवानके प्रेमकी जगतमें अभिव्यक्ति, यह उनकी महान्‌ आहुति 
थी, उनका परम आत्म-दान था। परिषण चेतनाने जडप्रक्ृतिकी भचेतनामें 
निमझन ओर विलीन होना इस्नलिये स्वीकार किया जिससे कि अंधकारकी 
गहराइयोंमें भी चेतना जागृत की जा सके ओर दिव्य शक्ति उनमें शनेः- 
इने: उदित हो सके तथा इस नामरुपात्मक समग्र विश्व-न्रह्मांठको दिव्य 
चेतना और भागवत प्रेमकी एक स्वोत्क्ृष्ट प्रतिमा बनायी जा सके । यही 
परम प्रेम था, अर्थात्‌ अपनी परम दिव्यतामया परिप्रणे अवस्थाकी, 
डसकी निरपेक्ष चेतनाकी, उसके अनंत ज्ञानकी हानिका स्वीकार करना, 


श्श्द 


अचेतनाके साथ एक हो जाना तथा अज्ञान और अधकारतसे भरे हुए इस 
जगवमें वास करना। ओर फिर भी शायद छोग इसको प्रेम नहीं 
कहेंगे, कारण यह अपने आपको ऊपरी भावनाओंसे आच्छादित नहीं 
करता, इसने जो कुछ किया है उसके बदुडेमें यह कोई मांग नहीं रखता, 
अपने वलिदानका यह कोई भददान नहीं करता। 


जगतमें जो प्रेम-शक्ति है चह उन चेतनाओंकी खोजमें रूगी हुई 
'है जिनमे यह सासथ्थ हो कि वे इस भागवत गतिको इसके विशुद्धू रूपमें 
-अहण कर सके और इसको अभिव्यक्त कर सकें। समस्त जीवोंकी प्रमके 
लिये जो यह दौड है, समस्त जीवोंके हृदयोंमें तथा जगतके हृदयमें 
प्रेमके लिये जो यह अद॒स्य आवेग है और इसकी जो खोज है, वह उस 
भागवत अमकी प्रेरणके कारण ही है जो मलुष्यकी समस्त कामना ओर 
खोजके पीछे चत्तमान है। प्रेम-शक्ति करोड़ों उपकरणोंका स्पश करती 
“है, सदा उन्हे तैयार करनेका प्रयत्न करती है, सदा असफर द्ोती है, 
कितु इसका यह बार-बार स्पश करना उन उपकरणोंको तैयार कर रहा 
"है और एक दिन आवेगा जब कि सहसा उनमें आत्म-दान करने और प्रेम 
करनेकी शक्ति जागृत हो जायगी । 
अमकी गति मलनुष्योंतक ही परिमित नहीं है ओर मानव-जातिकी 
अपेक्षा अन्य सृष्टियोंमे सभवतः यह कम विक्रत अवस्थामें है। पुष्पों 
ओर दृक्षोंकी देखो । जब सूच अस्त हो जाता ओर सब कुछ नीरव हो 
जाता है, तब क्षणभरके लिये शांत होकर बैठे ओर अपने-आपको 
-अकृतिके साथ एक कर दो, तुम यह अचुभव करोगे कि एथिवीसे, दुक्षों- 
“की जडके नीचेसे, प्रगाढ़ प्रेम ओर कामनासे पूण एक अभीष्सा ऊपर उठ 
रही है ओर यह अभीष्सा ऊपरकी ओर बढ़ती हुई तथा बृक्षोंके ततुओंमेंसे 
संचार करती हुईं उनकी उच्चतम शाखाओंतकर्में हो रही है---कामना 
उस किसी वस्तुके लिये जो प्रकाशको छाती ओर सुख फेछाती है, उस 
-मकाशके लिये जो चला गया है और जिसको वे चाहते हैं कि फिर छोट 
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आवे। वहाँ यह चाह इतनी पवित्र और तीमर होती है कि यदि तुम 
वृक्षोमें जो यह गति होती है उसे अनुभव,क्र सको, तो तुम्हारी अपनी 
सत्ता भी उस शांति और प्रकाश और प्रेमके लिये, जो यहां अमीतक 
अभिव्यक्त नहीं है, हार्दिक आना करने रूण जायगी। 


एक बार भी यदि तुस इस विशाल, विशुद्ध और सत्य दिव्य प्रेम- 
के सेस्पश्ेमें आ जाओ, यदि तुम इसको थोड़ीसी देरके लिय्रे भी और 
इसके छुघुतम रूपका ही अनुभव कर पाओ, तो तुम यह अनुभव कर 
लोगे कि मजुष्यकी वासनाने इसके स्वरूपको कितना नीच बना डाला 
है। सानव-प्रकृतिमें यह क्षुद्र, पाशविक, स्वार्थमय, द्विंसात्मक और 
कुरूप हो गया है, था फिर यह दुबे ओर भावुक, अत्यंत तुच्छ भावोंसे" 
भरा हुआ, क्षणसंगुर, बाहरी ओर चूसनेवाला बन गया है। ओर इस 
नीचता ओर पश्ुुताको अथवा इस जात्म-स्वाथसे भरी हुई हुर्बछताको लोग 
असम कहते हैं ! 
'. £ क्या हमारी प्राणमय सक्ताको दिव्य प्रेमके आविर्भाव- 
में भाग लेना है? यदि हां, तो इसके शरीक होनेका उचित 
ओर ठीक रूप क्‍या है?” 

भागवत ग्रेमकी अभिव्यक्ति अम्ुक स्थानपर आकर रुक जाय, क्या 
ऐसा कुछ अभिम्रेत हो सकता है? क्या इसकी अभिव्यक्ति किन्हीं अमृत 
या अपार्थिव क्षेत्रोंतक्त ही सीमित रहनेवाली है? भागवत प्रेमकी 
असिव्यक्तिका जो प्रवाह प्रथिवीपर होता है वह अत्येत जडम्माकृतिक 
पदार्थतकमें पहुंचता है। अवश्य ही यह ठीक है कि मानव-चेतनाके 
स्वाथमय विकारोंमें हम इसको नहीं पा सकते, किंतु स्वये प्राण-तत्त्वका 
एक प्रमुख स्थान जैसा कि समग्र अभिव्यक्त जगतमें है, वेसा ही दिव्य 
'झेममें भी है। प्राणके माध्यमके बिना गति ओर प्रगति नहीं हो सकती, 
किंतु चूकि प्रकृतिकी यह शक्ति इतनी छुरी तरहसे विकृत की जा खुकी है 
इसलिये कुछ छोग इस विश्वासकों तरजीह देते हैँ कि इस तत्त्वको जड़से 
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ही उखारकर फेंक देना चाहिये। परंतु आत्मामे रुपांतर करनेकी जो 
शक्ति है वह भाणके द्वारा ही जढ़प्रकृतिका स्पश करती है। यदि प्राण 
जपनी ग़तिशीरूता और जीवंत शक्तिको जठ्भकृतिमें संचारित करनेके 
लिये वहां न हो तो जड़प्रकृति सुर्दी ही बनी रहेगी, कारण, सत्ताके उच्च- 
तर भाग पृथिवीके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सफेंगे, वे सजीव और 
सशरीर मुर्जियां नहीं बन सकेगे और वे असंतु्ट छोट जायंगे तथा 
अंतहित हो जायगे । 


जिस भागवत प्रेमके संबंधमें में कह रही है वह एक ऐसा प्रेम ह 
जो यहां इस भौतिक प्थिवीपर, इस जड़ग्रक्ृतिमें अभिव्यक्त हो रहा है, 
किंतु इसको मानव-विकारोंसे बचाकर सर्वथा विश्ुद्ध, बनाग्रे रखना होगा, 
जिससे कि वह यहां मूत्त रूप घारण कर सके। अन्य सभी अभिव्यक्तियों-- 
की तरह इस अशभिव्यक्तिके लिये भी आण एक अनिवाये साधन है। 
परंतु जैसा कि हर एक वातमें हुआ है वैसा ही यहां भी, इस असूल्यः 
चस्तुपर विरोधी शक्तियोंने अपना अधिकार जमा छिया है। यह प्राणकी 
शक्ति ही है जो इस मेदु ओर संवेदनशूल्य जडप्रकृतिके अंदर प्रविष्ट 
होती है ओर उसे संवेदनक्षम तथा सजीव बना देती है। परंतु विरोधी 
शक्तियोंने इसको विक्ृत कर दिया है, उन्होंने इसको हिसा, स्वाथ, कामना' 

तथा हर भकारके भहेपनका एक क्षेत्र बना दिया है, इसकी भागवत कममें 
भाग छेनेसे रोक दिया है। अब जो कुछ करना है वह केवल यही है 
कि हम इसको रूपांतरित करे, यह नहीं कि हम इसकी गतिका निम्नह 
करे अथवा इसको नष्ट कर दें। कारण प्लाणके बिना कहीं भी कोई 
तीचता नहीं आ सकती। हमारे अंदर जो वस्तु ऐसी है जिसका 
स्वभाव ही अपने-आपको दे देना है, वह भाण ही है। चूंकि प्राण ही 
वह तत्त्व है जिसमें किसी चीजको लेनेकी प्रेरणा तथा शक्ति सदा रहती 
है, इसी कारण जो वस्तु अपने-आपको संपूण रूपसे उत्सभे कर सकती- 
है, वह भी प्राण ही है। चूकि प्राण यह जानता है कि स्वत्व कैसे रखा- 


श्र, 


जाय, इसलिये वह यह भी जानता है कि बिना कुछ बचाये हुए अपने- 
आपको केसे दे दिया जाय । प्राणकी जो सत्य गति है वह सभी गतियोंमें 
अत्यंत सुंदर और अत्यंत उत्कृष्ट है, किंतु तोड़-मरोडकर इसे अत्यंत भही, 
अत्येत विरूप ओर अत्यंत घृणास्पद बना दिया गया है। मानवप्रेम- 
“संबंधी कथाओंमें जहां कहीं शुद्ध प्रेमका अणुमात्र भी प्रवेश कर पाया हे 
ओर उसे बहुत अधिक विकारके बिना अभिव्यक्त होने दिया गया है, 
वहीं हमें एक सत्य और सुंदर वस्तु दीख पड़ती है। और यदि यह गति 
अधिक देरतक नहीं ठहरती तो इसका कारण यह है. कि यह अपने उद्देश्य 
ओर खोजसे सचेतव नहीं है, इसको इस बातका ज्ञान नहीं है कि इसकी 
खोजका विषय एक जीवकी दूसरे जीवके साथ एकता नहीं है, वल्कि 
इसकी खोजका विपय है समस्त जीवोंकी भगवान्‌के साथ एकता। 


प्रेम एक परम शक्ति है जिसे शाश्वत चेतनाने अपने आपमेंसे बाहर 
निकालकर अज्ञान ओर अधकारको प्राप्त इस जगत्‌में इसलिये भेजा कि 
वह इस जगत्‌को ओर इसके जीवोंको भगवान्रके पास छोटा छावे। 
अज्ञान ओर अंधकारमें छूबा हुआ यह जड़प्राकृतिक जगव्‌ भगवानको 
भूल चुका था। प्रेम इस अधकारमें अवतरित हुआ ओर जो कुछ यहां 
प्रसुप्त पडा था उसे इसने जगाया, जो कान मुहर छगे हुए बंद पडे थे 
उनको इसने खोला ओर उनमें यह संदेश फूंका कि “ ऐसी कोई वस्तु है 
“जिसके प्रति जागृत होना चाहिये, जिसके लिये जीना चाहिये, ओर वह 
वस्तु प्रेम है।” ओर, भेमके प्रति इस जागृतिके साथ-साथ भगवानके 
पास लौट चकनेकी संभावना भी इस जगतयें भ्रविष्ट हुईं। प्रेमके द्वारा 
सृष्टि भगवान्‌की ओर ऊध्वेगामी होती है और इसके प्रत्युत्तरमें भागवत 
ग्रेम और सागवत प्रसाद सष्टिसे मिलनेके लिये नीचेकी ओर नत होते 
'हैं। जबतक यह आदान-प्रदान न हो, परमात्मा और प्थिवीका यह 
पारस्परिक मिलन न हो, भगवानकी ओरसले स्ृष्टिके श्रति ओर रृष्टिकी 
“ओरसे भगवानके प्रति प्रेमकी यह गति न हो तबतक प्रेम अपने झुद्ध 
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सौंदगमें नहीं रह सकता, प्रेस अपनी नैसणिक शक्तिका ओर अपनी 
पूणताके प्रगाढठ आनंदका संचार नहीं कर सकता। 


जबतक दिव्य प्रेम इसमें अवतरित नहीं हुआ था ओर उसने 
इसको जागृत करके इसमें जीवन नहीं दिया था तबतक यह सेसार एक 
निर्जीव जड़प्रकृतिका संसार था। परंतु जबसे इसको जीवन पाप्त हुआ 
है तमीसे यह जगत्‌ जीवनके इस दिव्य आदिखोतकी खोजमें रूग गया 
है, कितु अपनी इस खोजमें इसने नाना प्रकारकी भूले की हैं और बारंबार 
यह उलठदे रस्ते पड गया है, अधेरेमें इधर-से-उधर भटकता फिरता रहा 
है। इस संष्टिकी जनता किसी अज्ञातको खोजनेवाले एक अधेकी तरह 
अपने मागेपर चली है, इसमें एक खोज तो है पर चह यह नहीं जानती 
कि वह क्या खोज रही है । अधिक-से-अधिक जो कुछ इसने प्राप्त किया 
है, जो मानव-प्राणियोंको प्रेमका उत्चतम स्वरूप दिखायी देता है, जो 
उनकी समझमें शुद्धतम ओर निःस्वाथत्म प्रकारका प्रेम है, वह ग्रेमका 
वह स्वरूप है जो साताका अपने बच्चेके प्रति होता है। प्रेमकी जो यह 
मानव गति है वह अबतक उसने जो कुछ पाया है उससे इतर किसी 
चस्तुको गुप्त रूपसे हुड रही है, कितु उसको यह नहीं मालूम कि वह 
वस्तु उसको कहां मिलेगी, वह यह भी नहीं जानती कि वह वस्तु क्‍या 
है। ज्योंही सनुष्यकी चेतना दिव्य प्रेमके अति जागृत होती है, उस 
प्रेमके प्रति जो छझुछू है, जो मानव-रूपोंमें हुई सवेविध अभिव्यक्तिसे 
स्वतंत्र है, त्योंही वह उस वस्तुको जान जाती है जिसके लिये वास्तवर्मे 
उसका हृदय इतने समयसे तरस रहा था। यही है आत्माकी अभीष्सा- 
का आरंभ, जिसके फलस्वरूप चेतनामें जागृति होती है और भगवानके 
साथ एकता प्राप्त करनेके लिये छालसा उत्पन्न होती है। जहां यह 
अभीप्सा हुई कि अज्ञानसे उत्पन्न जो रूप हैं, उसके छादे हुए जो विकार 
हैं वे सुरझा जायंगे ओर छप हो जायंगे, ओर इन सबके स्थानपर सृष्टि- 
की एक ही भकारकी गति होने लगेगी जो भागवत प्रेमकी पुछारका उत्तर 
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“भगवानके प्रति अपने श्रेमके द्वारा देती रहेगी। ज्योंही सृष्टि सगवानको 
प्रेम करनेके लिये उन्मुख, सचेतन ओर जागृत हो जाती है त्योंही 
भागवत प्रेम सश्टिसें फिरसे अपनी असीम वर्षा करने रूगता है। गतिचक्र 
अंतर्सुखी हो जावा है ओर इसके दोनों छोर आपसमें मिल जाते हैं, 
चरम तत्त्व, अर्थात्‌ परम आत्मा और विकासोन्सुख् जदप्रकृति एक हो 
जाते हैं तथा इनका दिव्य मिलन पूण ओर स्थायी हो जाता है । 


दिव्य ग्रेमकी परम पविन्नता और शक्तिके कुछ अंद्यको यहां उतार 
लानेके लिये महानू्‌ जात्माओंने इस संसारमें जन्म लिया है। यायों 
कहे कि इस सेसारमें अपनी लिद्धिको एक साथ सहजतर और पूर्णतर 
करनेके लिये भागवत प्रेमने इन छोगोंके ह्वारा अपने-आपको व्यक्तिगत 
रूपसें आविभूत किया है। भागवत ग्रेम जब किसी गरीरधारी ब्यक्तिमें 
आविशूत होता है तब इसको अनुभव करना अधिक सुगम होता है, किठ 
जब इसकी गति अग्रकट या नैव्येक्तिक होती है तब इसे जजुभव करना 
अधिक कठिन होता है। जो मनुष्य इस व्यक्तिगत स्परीके कारण, इस 
“व्यक्तिगत प्रगाइताके साथ भागवत प्रेमकी चेतनाकी ओर जाग्रुत होगा, 
वह यह अनुभव करेगा कि उसका काये और उसका रूपांतर अधिक 
सुगस वन गया है एवं जिस एकताको वह खोज रहा है वह उसके लिये 
अधिक स्वाभाविक और अधिक निकट हो गयी है। ओर यह एकता, 
यह आत्म-लाक्षात्कार उसके लिये पूणतर ओर सिद्धतर हो जायगा; कारण, 
शक विराट्‌ तथा नेव्येक्तिक प्रेमकी विशाल एकरूपता उसमें श्रकाशमान 
हो जायगी ओर बह भगवाचसे जितने प्रकारके संबंध सेभव हैं उन सबके 
रूप और सॉदयसे सजीव हो जायगी। 
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१० 
“बसका यथार्थ स्वरूप क्या है? क्‍या घमे आध्यात्मिक 
जीवनके भार्गमे बाधक है?” 


धरम मानव-जातिके उच्चतर मनकी चीज है, मनुष्यके उच्चतर सन- 
की जो चेष्टा है, जिसके द्वारा वह अपनी शक्तिसर अपनेसे परेकी किसी 
चस्तुको प्राप्त करना चाहता है, उस चस्तुको, जिले मानव-जाति ईश्वर, 
परमात्मा, सत्य, श्रद्धा, ज्ञान था अनंत, किसी प्रकारकी निरपेक्ष सत्ताके 
'नामसे पुकारती है, जहांतक सानव-मनकी पहुंच नहीं होनेपर भी चह 
'जहां पहुचनेकी चेष्ठा करता रहता है--इस चेष्टाका नाम ही घमम हे । 
'धरका जो सूछ स्रोत है उसमें वह भछे ही दिव्य हो, कितु इसका जो 
भरकद रूप हे चह दिव्य नहीं है, बढ्कि मानव ही है। वास्तवमें, हमें 
धमकी जगह धर्माकी बात कहनी चाहिये, कारण, मनुष्यके बनाये हुए 
धर्स अनेक हैं। इन विभिन्न धर्माकी रचना एक ही मूलसे उद्भूत्त 
नहीं होनेपर भी प्राय: एक ही अकारसे हुईं है। ईसाई धमकी स्थापना 
किस प्रकार हुई यह हमें ज्ञात है। जो धरम ईसायतके चाससे विख्यात 
है निःसेदेह उसकी रचना ईसामसीहने नहीं की थी, बल्कि कतिपय विह्ान्‌ 
जर जत्यत चतुर मजुष्योंने मिलकर इस धमकी इस रूपमें, जिस रूपमें 
आज यह हमारे सासने है, रच डाला है। जिस प्रकार इसकी रचना की 
“गयी उससें कहीं भी दिव्यताका लेशमात्रतक नहीं था, और जिस खूपमें 
यह कार्य कर रहा है उसमें भी दिव्यताका कोई नास-निशान, नहीं है । 
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ओर फिर भी जिस बहाने या जिसे निमित्त बनाकर इस धर्मकी स्थापता 
की गयी वह असंदिग्ध रूपसे कोई अकाश था जो एक ऐसे पुरुपके द्वारा 
आया था जिसे दिव्य पुरुष कहा जा सकता है, ऐसा पुरुष जो किसी 
दूसरे छोकसे यहां आया तथा किसी उच्चतर भूमिकाके ज्ञान ओर सत्य- 
को इस प्रथिवीके लिये अपने साथ उतार छाया | वह आया और उसमे 
अपने सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये कष्ट झेले, कितु ऐसे छोग बिरले ही होंगे 
जिन्होंने उसकी वाणीको ठीक-ठीक 'संमझा हो ओर ऐसे छोग भी इने-- 
गिने ही हुए जिन्होंने उस सत्यको, जिसके लिये इस दिव्य पुरुषने कष्ट 
झेले थे, पाने ओर उसपर आरूढ रहनेकी परवा की | 


गोतम छुद्ध संसारसे अलग होकर एकांतमें चले गये, ध्यान लगा- 
कर बेठे और संसारके कष्ट और दुःखोसे, 'यह सब जो रोग और रूत्यु 
ओर इच्छा और पाप ओर छुधा है उससे ज्नाण पानेका एक मार हूँढ 
निकाछा । डनको एक सत्यका दृशन हुआ ओर उन्होंने इस बातकी 
चेष्टा की कि वे इस सत्यको अपने इदँ-गिदे जमा हुए हुए अज्जुयायियों 
भर शिष्योंको बता ओर दे दें । परंतु उनके देहत्याग करनेसे पहले, उनके 
जीवनकालमें ही उनकी शिक्षाका तोड-मरोड किया जाना ओर विक्ृत' 
किया जाना आरंभ हो गया था। और बादमें, छुद्धेक प्रयाणके बादही 
यह हुआ कि बोद्धधर्म एक सुब्यवस्थित धमके रूपमें जगवके सामने 
आया, जिसकी स्थापना बुढ्धके कब्पित कथनोंके, उनके कथनोंका जो 
स्वरूप दंतकथाओंके रूपमें अचारित हुआ था उसके कल्पित अर्थके 
आधारपर हुई । परंत शीघ्र ही, चूंकि उनके शिष्य तथा उनके शिष्योंके 
शिष्य, अपने गुरूक्की शिक्षा क्या थी अथवा उनके डपदेशोंका यथाये अर्थ 
क्या था उसके संबंधमें एकमत न हो सके, इसलिये मूल बोद्धधर्मकी 
अनेक शाखा-प्रशाखाएं हो गर्यी--हीनयान, सहायान तथा सुदूरपूर्व 
एशियाके बोडपंथ आदि, कई सत हो गये, जिनमेंसे प्रत्येकका यह दावा 
है कि उसके मतमें ही छुद्धकी सूछ ओर निर्मेछ शिक्षा विद्यमान है । 
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खसामसीहकी शिक्षाकी भी यही दशा हुई, इसको भी उपयुक्त 
प्रकारसे ही एक नियसबद्ध ओर सेगठित घमका रूप दिया गया । बहुधा 
लोग यह कहा करते हैं कि यदि गसासलीह इस एथिवीपर फिरसे लोट- 
कर जावे और अपनी शिक्षाको उसके वततमान रूपमें, छोगोंने जो रूप 
उसपर लाद दिया है उसमें देखे, तो थे उसको पहचान भी न सकेंगे, 
और यदि छुद्द भगवान्‌ फिरसे यहां आये ओर उनकी शिक्षाकी जो दशा 
कर दी गयी है उसको देखे तो वे निरुस्साहित हो तुरत निर्वाणकी ओर 
लोट जायेगे । सभी घर्मोकी कथा इसी प्रकारकी है। सभी धर्माका 
जन्म किसी महान्‌ जगद्गुरुके आविर्भावको लेकर होता है । ये जगद्गुरु 
इस पृथिचीपर आते हैं, सत्यको प्रकाशित करते हैं ओर स्वयं किसी 
भागवत सत्यके मूत्तिमान्‌ अवतार होते हैं । परंतु सनुष्य इस सत्यपर 
अपना ही कब्जा जम्ता छेते हैं, इसपरसे वे एक रोजगार खड़ा कर लेते 
हैं और इसके द्वारा वे एक राजनीतिक सेंगठनसा बना ठेते हैं। ये छोग 
धरे साथ किसी शासनतंत्नको, किसी नीतिको तथा कुछ कायदे-कानूनों- 
को जोड देते है, जिनके अपने सिद्धांत और नियम, विधि ओर व्यवस्था, 
शास्रोक्त कम ओर उत्सव होते हैं, जिनका अनुसरण और पालऊन करना 
उस ध्मके अनुयायीके लिये फन होता है। इनमें कोई देर-फेर नहीं 
हो सकता और ये अनुछंघनीय होते हैं । रियिसतकी तरह इसमें सी 
सच्चे भक्तोंकी पुरस्कार दिया जाता है ओर विद्वोह करनेवालों तथा 
उन्सागैयाप्तियोंको, धमविरोधियों ओर धर्मत्यागियोंकों सजा । 


इन नियमित रूपसे स्थापित हुए हुए सभी धर्मोकी ओरसे जो 
पहकी ओर सुख्य बात सदा कही जाती है वह यह है कि “यही धर्म 
सवोत्तम है, सत्य केवल इसी धर्समें है, वाकीके सभी धर्म या तो अममें 
हैंया निम्न कोटिके हैं । ? कारण, इस प्रकारके सिद्धांतरों आधार बनाये 
बिना ये व्यवस्थित विश्वासपरक घर्स टिक ही नहीं सकते । यदि तुम्दारा 
इस वातमें विश्वास न हो, यदि तुम इस बातकी घोषणा न करो कि चह 
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अद्वितीय था उच्चतम सत्य तुस्हारे ही पास है तो तुम दूसरोंपर प्रभाव नहीं 
डाल सकोगे ओर अपने इर्द-गिदे उनकी एक संडली नहीं बना सकोगे | 

इस प्रकारका भाव धामिक मनके लिये स्वाभाविक है, कितु इस 
तरहके भावके कारण ही धर्म आध्यात्मिक जीवनके लिये बाधक हो 
जाता है। ध्सके लिटांत ओर नियम मानव-मनके बनाये हुए हैं, और 
यदि तुस इनसे चिपके रहो तथा मनुप्यकी जीवनचर्याके लिये इनमें जो 
व्यवस्था है उसके अंदर अपने-आपको बंद कर रखो तो तुम उस आत्सा- 
के सत्यको, जो समस्त नियसों ओर सिद्धांतोंसे परे है, जो विशाल है 
और महत्‌ है ओर स्वतंत्र है, नहीं जानोगे, नहीं जान सकोगे । जब तुम 
किसी घामिक सतवादमें, केवछ उसीको संसारका एकमान्न सत्य मानते 
हुए, रुक जाते हो ओर उसके साथ अपने-आपको वांध लेते हो तो ठुम 
अपने अंतरात्माकी उन्नति और विस्तारफों अटका देते हो । 

परंतु धर्मको यदि तुम दूसरे ही दृष्टिकोणले देखो तो यह जरूरी 
नहीं है कि सभी भनुष्योंके लिये यह सदा बाधक रूप ही हो। यदि 
तुम धर्मको ऐसा समझो कि यह सानव-जातिकी उच्चतर श्रव्वत्तियोंमेंसे है, 
यदि इसके अंदर तुम मनुप्यकी अभीप्साओंको देख सको पर साथ ही 
इस बातको भूल न जाओ कि सलुष्यकी वनायी हुई सभी चीजें आखिर 
अपूर्ण ही हैं, तो यह तुम्हे आध्यात्मिक जीवनतक पहुंचनेमें सहायक 
रूप ही सिद्ध होगा। धर्मको गसीर ओर सच्ची लूगनके साथ स्वीकार कर 
तुम उसके अंदर यह खोजनेका प्रयास कर सकते हो कि उसमें सत्य क्या 
है, उसके अँदर कौनसी अभीप्सा छिपी पडी है, मलुष्यके, मन ओर 
मनुष्यके सेगठनद्वारा भगवानकी कोनसी दिव्य प्रेरणाको वहाँ परिवर्तित 
और विक्ृवत होना पड़ा है, और फिर यदि तुम उपयुक्त बोद्धिक इश्कोण- 
को बनाये रखकर आगे बढ़ो तो अपने चत्तमान विकृत रूपमें भी धर्म 
तुम्हारे मारमें कुछ प्रकाश ही डालेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक प्रयासमें 
कछुछ-व-छुछ सहायता ही करेगा। 
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सभी धर्मामें ऐसे लोग हमें सदा मिलते हैं जिनमें भावपूणे होने- 
की बडी भारी क्षमता होती है ओर जो सच्ची और ज्वरूंच अमीप्सासे 
ओत-प्रोत होते हैं। परंतु उनकी बुद्धि बहुत ही सरल होती है ओर वे 
भगवानतक ज्ञानके द्वारा पहुंचनेकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करते । 
जिनकी प्रकृति इस प्रकारकी है उनके लिये घमका एक उपयोग 
है, इतना ही नहीं बढ्कि उनके लिये यह एक आवश्यक चस्तु है, 
कारण, समंदिरोंके उत्सवों आदि जैसी बाह्य प्रथाओंके द्वारा यह उनकी 
आंतरिक आध्यात्मिक अभीष्साको एक प्रकारका सहारा ओर भद॒द 
'पहुंचाता है । 


सभी धमामें कुछ छोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने उच्च आध्यात्मिक 
'जीवनका विकास किया है। परंतु उनकी इस आध्यात्मिकताके विकास- 
का कारण उनका ध्स नहीं है, बढिकि उन्होंने ही अपने घमममें अपनी 
आध्यात्मिकताका समावेश किया है। ये छोग कहीं भी रहते, किसी भी 
संप्रदायमें पेदा हुए होते, वहां ही उनको उसी आध्यात्मिक जीवनकी 
आप्ति हुई होती । वे जो कुछ भी हैं उसको बनाया है उनके अपने 
सामथ्येने, उनकी अपनी अतःसत्ताकी किसी शक्तिने, न कि जिस धममको 
उन्होंने स्वीकार किया उस धर्मने | अंतरात्माकी यह शक्ति उनमें इतनी 
बलवान है कि धर्म उनके लिये गुछामी या बेधनका कारण नहीं होता। 
परंठ चूँकि उनका सन बलवान, स्पष्ट ओर क्रियाशील नहीं होता, 
इसलिये उन्हें इस बातकी आवश्यकता होती है कि थे ऐसा विश्वास करें 
कि इस या उस संप्रदायमें ही निरपेक्ष सत्य है ओर बिना किसी विचलित 
कर देनेवाली शेका या संदेहके वे अपने-आपको उसपर न्योछावर कर 
दें। सभी घम्मामें मेंने इस तरहके छोगोंको पाया है, ौर इन लोगों- 
की क्षद्धाको डिगाना तो अपराध ही होगा । इस तरहके लोगोंके लिग्रे 
धर्स बाधक नहीं है। धर्म तो उनके लिये बाधक है जिनमें और आगे 
बबनेकी क्षमता है, कितु वे छोग जो और आगे नहीं बद सफते, पर फिर 


भी आत्माके सागपर कुछ दूरतक चकछ सकते हैं, उनके लिये तो धर्म 
बहुधा सहायक ही होता है । 


धर्मके कारण निकृष्ठम ओर उत्क्ृष्टतम दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियों - 
को ही भोत्लाहइन मिला है। एक ओर यदि इसके नामपर अत्यंत्त खूँखार 
युद्ध! छड़े गये हैं ओर अत्यंत भयंकर सितम ढाये गये हैं तो दूसरी ओर 
इसने घर्मकार्यके निमित्त परम शोये और आत्मबलिदानके भावोंका भी 
पोषण किया है। भलुष्यके मनने अपनी उच्चतम कर्मण्यताओंके द्वारा 
जो कुछ प्राप्त किया है, दशनशास्त्रके समान ही धर्म भी उसकी सीमा 
बांघता है। यदि तुम धर्मके बाह्य रूपके गुलाम हो जाओ तो यह एक 
अतराय है, एक बंधन है, किंतु इसके अंदर जो सार है उसका उपयोग 
करना यदि तुम सीख जाओ तो आध्यात्मिक भूमिकामें ऊपर कूद जाने- 
के लिये यह तुम्हें सहारा दे सकेगा । ु 
जो कोई किसी विशेष सतमें विश्वास रखता है अथवा जिस किसी- 
ने सत्यके कुछ अशको प्राप्त किया है, वह ऐसा सोचने छूगता है कि 
सत्यको, समग्र और पूृण सत्यको, केवल उसीने पाया है । सानव-स्वभावः 
ही ऐसा है। मानव-आणियोंको अपने पैरपर खडे होनेके लिये ओर 
अपने सार्गपर चलनेके लिये मिंथ्यात्वकी मिलावट आवश्यकसी प्रतीत 
होती है। और यदि सत्यका दशन करनेके लिये उन्हें एकाएक चश्लु. 
दे दिये जाये तो वे उस बोझके नीचे कुचल जायेगे। 
प्रत्येक बार जब-जब भागवत्त सत्य एवं भागवत शक्तिका कुछ अंश 
पृथिवीपर आविर्भूत होनेके लिये अवतरित होता है, तब-तब पाथिव 
वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है। वे सभी जो अहणशील हैं, इस 
अवतरण के फलस्वरूप किसी दिव्य प्रेणाकी ओर उन्म्रुख हो जाते हैं, 
शी स्पशको प्राप्त करते हैं, उनकी दिव्य इष्टिके खुल जानेका एक 
हलकासा प्रारंभ हो जाता है। यदि उनमें इस बातकी क्षमता हो किजो 
कुछ वे भाषप्त करते हैं उसको यथार्थ रूपमें धारण और अभिव्यक्त कर सके 


२१७८ 


तो थे कहेंगे कि * एक सहान्‌ शक्तिका अवतरण हुआ है, में उसके 
संस्पश्षेमें हूं और उसके बारेमें मेंने जो कुछ समझा है वह में तुमसे 
कहूँगा । ! परंतु अधिकांश व्यक्ति, उनके मनकी अवस्था संकुचित होने- 
के कारण, ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें एक प्रकाश मिलता है ओर वे 
उससे अभिभूत हो जाते तथा सहसा चिल्ला उठते हैं कि * सागवत सत्य 
परे पास है, मेंने उसको समग्र ओर संपूर्ण रूपमें पाया है।! आज इस 
घरतीपर कम-से-कम दो दजनन ईसाससीह हैं, ओर शायद इतने ही छुट्ट' 
भी हों। अकेले भारतमें ही तुम जितमे चाहो उतने अवतारोंको पा 
सकते हो, छोटी-छोटी विभूतियोंका तो कहना ही क्या है। परंतु इस 
अकार देखनेसे तो यह सब कुछ वेढंगासा दिखायी पडेगा, लेकिन यदि 
तुम इसके पीछे जो सत्य है उसको देखो तो आरंभमें यह जितना 
सूखेतापूणे दिखायी देता है, वैसा नहीं रहेगा । इसके अदर जो सत्य है 
वह यह है कि इस प्रकार सानवव्यक्तित्वको किसी दिव्य सत्ता, किसी 
दिव्य शक्तिका संस्पश सिलता है ओर वह अपनी शिक्षा और परंपराके 
अभावके कारण उसको चुछू, ईसामसीह या और किसी परिचित नामले 
पुकारता है। अब, यह कहना बडा ही कठिन है कि उस च्यक्तिके 
संस्पशेमें आनेवाली सत्ता या शक्ति स्वयं चुद्ध या इसामसीह ही थे, कितु 
यह सी कोई नहीं कह सकता कि इस सत्ता या शक्तिसे आप्त होनेवाल्ी 
ओरणाका सूल वहां ही नहीं है जहांसे ईंसामसीह या चुद्धको भरणा मिलती 
थी। इन सानव-पात्नोंमें ऐसे ही किसी उद्दमसे प्रेरणा आयी हो यह 
सवेथा शक्य है। परंतु यदि वे विनीत ओर सरलछ होते तो अपनी भेरणा- 
के विषयमें इतना ही कहकर सेतोप मानते ओर इससे आगे नहीं बढते, 
उन्होंने कहा होता कि ' अमुक महान आत्मासे मुझे यह प्रेरणा मिली 
है,” 'कितु इसकी जगह वे यह घोषणा कर बेठते हैं कि “में ही वह 
महान्‌ आत्मा हूं।! में एक ऐसे व्यक्तिको जानती थी जो इस बातका 
दावा करता था कि वह खुद ईसामसीह और चुद्ध, दोनों है । उसने कुछ- 
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प्राप्त किया था, किसी सत्यका अनुभव किया था, अपनेमें और दूसरोंमें 
भगवान्‌की उपस्थितिका दर्शन किया था | परंतु उसके लिये यह अनुभव 
बहुत ही कड़ा था, उसमें इस सत्यकी पचा सकनेकी ताकत नहीं थी |, 
वह पागलूसा हो गया और दूसरे ही दिन गलियोंमें यह कहता हुआ 
फिरने छगा कि उसके अदर ईसामलीह ओर बुद्ध, दोनों एक हो गये हैं। 
वह एक भागवत्त चेतना ही इन समस्त अभिव्यक्तियोंके अदरसे 

अपना मारी तैयार करती हुई इन सब छोगोंके द्वारा यहां काम कर रही 
है। इस पार्थिव भूमिकापर वह आज जितनी अधिक शक्तिशालिताके 
साथ काम कर रही है, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। कुछ 
लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी रूपमें या कुछ परिमाणमें इस चेतनाका स्पर्श 
प्राप्त होता है, कितु जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है उसको थे विकृत कर 
डालते हैं, उसके अंदरसे वे अपनी ही कोई चीज खडी कर लेते है। 
दूसरे ऐसे होते हैं जो इस स्पशका अनुभव तो करते हैं, किंतु वे उसकी 

शक्तिको सहन नहीं कर सकते ओर उसके भारके कारण पायल हो जाते 

हैं। परंतु कुछ छोग ऐसे होते हैं जिनमें इस शक्तिकों अहण करनेकी 
क्षमता और इसको सहन करनेकी ताकत होती है और थे ही लोग होंगे 

पूर्ण ज्ञानके पात्र, प्रभुके चरण किये हुए यंत्र ओर प्रतिनिधि। 

यदि तुम्हे, जिस धर्ममें तुम पेदा हुए या पले हो उसका वास्तविक: 

मूल्य आंकना हो अथवा यदि तुम्हे अपने जन्मके देश था समाजको 

उसके यथाथ रूपमें देखना हो, यदि तुम्हें यह जानना हो कि जिस: 

परिस्थितिमें तुम जा पड़े हो ओर जिसमें तुम घिरे हुएसे हो वह कितनी 

सापेक्ष वस्तु है तो तुम्हें केवल एथिवी पर्यटन करना चाहिये ओर यह 

देखना चाहिये कि जिप्त चीजको तुम अच्छी समझते हो वही चीज दूसरी 
जगह छुरी समझी जाती है, ओर जो कुछ एक स्थानमें बुरा समझा जाता 

है उसीका दूसरे स्थानमें अच्छा कहकर स्वागत किया जाता है| सभी 
देज्ञोंका ओर सभी धर्माका जन्म अनेकविध परंपराओं और रुब्यिंके 
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समूहमेंसे हुआ है । इन सभीमें तुम्हें संत, शर-चीर, महान्‌ और शक्ति- 
शाली पुरुष मिलेगे, साथ-ही-साथ क्षुद्ध और दुष्ट पुरुष भी | तब तुस 
यह अनुभव करोगे कि यह कहना कितना हास्यास्पद है कि “चूकि में 
इस धर्ममें पछा हूं इसलिये यही धर्म सच्चा है, चूंकि में इस देशमें पेदा 
हुआ हूँ इसलिये यही देश सब देशोंमें उत्तम है।” इस तरहका दावा 
तो कोई अपने परिचारके विषयमें भी कर सकता ओर कह सकता है कि 
* चूंकि में एक ऐसे परिवारका हूं' जो किसी स्थानमें इतने वर्षाया 
शतान्दियोंतक रहा है, इसलिये उसकी परंपराओं और रढ़ियोंसे में बंधा 
हुआ हूँ, केवल ये परेपराएं ओर रूढियां ही आदी हैं।' 
अपनी स्वतंत्र पसंदुका उपयोग करके जब कोई किन्हीं चस्तुओंको 
प्राप्त करता है, तभी उसके लिये उन चस्तुओंका आंतरिक मूल्य होता है 
ओर वे उसके लिये वास्तविक होती हैं, तब नहीं जब कि वे डसपर थोपी 
गयी हों। यदि तुम्हे इस बातकी खातरी करनी है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे 
स्वभावके अनुऋछूछ हो तो तुम्हे उसे स्वयं पसेद्‌ करना चाहिये, यदि तुम्हें 
इस बातकी खातरी करनी है कि तुम्हारा देश तुम्हारे स्वभावके अनुकूछ 
हो तो तुम्हे उसे स्वयं पसंद करना चाहिये, यदि तुम्हें इस बातकी 
खातरी करनी है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे स्वभावके अनुकूछ हो तो 
उसको भी तुम्हें स्वय पसंद करना चाहिये । संयोगवश जो कुछ भी 
मिलता जाय, उसको यदि तुस बिना किसी छान-बीनफे स्वीकार करते 
प्यले जाओ ठो तुम्हे इस बातकी खातरी कभी नहीं हो सकती कि आया 
वह वस्तु तुम्हारे लिये अच्छी है या चुरी, आया वह तुम्हारे जीवनके 
लिये सत्य है या नहीं । 
उन सभी चीजोंसे जो प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा विरासतमें 
मिली वस्तुओंके रूपमें तुम्हारे इदे-गिद जमा हो गयी है, जो प्रकृतिकी 
अंध यांत्रिक प्रक्रियाद्ारा बनी और तुमपर जवरन्‌ लाद दी गयी हैं, 
किनारा खींचो, अपने अतःमें भ्रवेश करो ओर तब चस्तुओंको शांत और 
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अनासक्त होकर देखो । उनका सूल्य आंको और स्वतंन्न रूपसे अपनी 
चस्तुओंकी चुनो। तभी घुस अपने आंतरिक सत्यके साथ यह कह 
सकोगे कि “ थह मेरा परिवार है, यह मेरा देश है, यह मेरा धर्म है।' 

यदि हम अपने अंदरकी गहराईमें थोडी दूरतक भी उतरें तो हमें 
पता छगेगा कि हममेंसे हर एकके अंदर एक ऐसी चेतना है जिसका 
अस्तित्व अनंतकालसे चला आ रहा है और जो अपने-आपको अनेकों 
रूपोंमें अभिव्यक्त करती आ रही है। हममेंले हर एकने अनेक भिन्न- 
भिन्न देशोंमें जन्म लिया हुआ है, हमारा भिन्न-भिन्न राष्ट्र रहा है, हमने 
अनेक भिन्न-भिन्न धर्मोका अनुसरण किया है। तो फिर अपने अंतिम 
देश, राष्ट्र या धर्मको ही हम सर्वोत्तम क्यों मान ले ? इन सब्र अनेक 
जम्मोंमें विभिन्न देशों और विभिन्न धर्माद्वारा हमने जिन अजुभवोंका 
संग्रह किया है वे हमारी चेतताकी उस आंतरिक निरवच्छिन्नतामें, जो 
अत्येक जन्ममें हमारे साथ छगी हुई है, संचित रहते हैं। हसारे इन 
भूतकालके अजुभवोंद्वारा रचे गये अनेक व्यक्ति-रूप वहांपर वर्चसमान 
रहते हैं ओर जब हमें अपने अंदरमें रहनेवाले इन नाना प्रकारके व्यक्ति- 
रुपोंका ज्ञान होता है, तब सत्यके किसी एक विशेष रूपको ही एकमात्र 
सत्य, किप्ती एक देशकों ही अपना एकमात्र देश ओर किसी एक ध्म- 
को ही एकमात्न सत्य धरम कहना असंभव हो जाता है | 

ऐसे छोग हैं जो पैदा तो किसी एक देशमें होते हैं, किंठु उनकी 
चेतनाके मुख्य तत्त्व स्पष्ट रूपले किसी दूसरे देशके साथ मेल खाते हैं । 
युरोपमें जन्मे हुए कुछ ऐसे लोगोंसे मेरी भेंट हुई है जो अत्येत स्पष्ट रूपसे 
भारतीय स्वभावके थे। दूसरे ऐसे छोगोंसे मेरी भेट हुईं है जो जन्मे 
तो भारतीय शरीरको लेकर, किंतु वे उतने ही स्पष्ट रूपसे युरोपियन 
स्वभावके थे। जापानमें मेरी छछ ऐसे छोगोंसे भेट हुई जिनमें कुछ तो 
भारतीय स्वसावक्े थे ओर कुछ युरोपियन स्वभावके । और ऐसे लोगों- 
मेंसे यदि कोई किसी ऐसे देशमें चछा जाय. अथवा किसी ऐसी सभ्यता 
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में प्रवेश करे जिसके साथ उसके स्वभावका मेल है तो वहां चह यह 
अनुभव करता है कि वह सर्वथा अपने घरमें आ गया है । 


यदि तुम्हारा लक्ष्य मुक्त होना, आव्माकी मुक्तताको प्राप्त करना 
है तो तुम्दें उन सब बंधनोंका त्याग करना चाहिये जो तुम्हारी सत्ताके 
आंतरिक सत्य नहीं हैं, बल्कि जो अवचेतनाकी आदतोंके कारण पेदा होते 
'हैं। यदि तुम अपने-आपको पूर्ण, निरपेक्ष और अनन्य भावसे भगवानके 
अरपण कर देना चाहते हो तो तुम्हे इस कासको सवैथा ओर सेपूण रूपसे 
करना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि तुम्हारी सत्ताका कोई भी 
डुकडा कहीं इधर-उधर बंघा हुआ रह जाय । शायद तुम सुझसे ऐसा 
कहो कि अपने बेधनोंकी इस सांकलऊको संपूण रूपसे काट डारूना सहज 
नहीं है! परेतु क्या तुमने अपने भूतकालकी ओर दृष्टिपात नहीं किया है 
ओर यह नहीं देखा है कि इन थोडेसे वर्षामें ही ,तुम्हारे अंदर कितने 
परिवतेन हो गये हैं? तो फिर जो कुछ था या है उसके साथ तुम अपने 
आपको बांधकर कैसे रख सकते हो अथवा पहलेसे ही तुम यह कैसे 
नियत कर सकते हो कि भविष्यमें क्या होगा ओर क्या नहीं? 
पसंद कर लेनेकी तुम्हारी जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसीके आधार- 
'पर तुम्हे अपने सब संबंध नये सिरेसे स्थापित करने चाहिये। ये जो 
'परंपराएं हैं, जिनमें तुम पले या रहते हो, थे परिस्थितिके दुवावद्वारा या 
स्वेलञाघारण मनद्वारा अथवा दूसरोंकी रुचिद्वारा ठुमपर लछाद दी गयी 
हं। तुमने इनको एक प्रकारसे बाध्य होकर ही स्वीकृति दी है। स्वये 
धर्म भी सलुष्योंपर एक लादी हुईं चीज ही है। इसकी रक्षा प्राय; किसी 
घासिक भयका अथवा आध्यात्मिक या अन्य प्रकारकी विभीपषिकाका 
भाव उत्पन्न करनेके द्वारा की जाती है। सगवानके साथ तुम्हारे संवंधर्में 
'इस प्रकारकी जोर जबरदस्तीको कोई स्थान नहीं। यह संत्रेध सवैथा 
स्वतेन्र रूपसे होना चाहिये, तुम्हारे सन ओर प्राणकी पसेद्गीके अनुसार 
होना चाहिये, उत्साह तथा हपके साथ होना चाहिये । जिस संबंध- 
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स्थापनमें कोई कांपता हो ओर यह कहता हो कि * यह में बाध्य होकर 
कर रहा हूं, क्या करूँ मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है” वह भी क्‍या 
कोई संबंध है, कोई एकत्व स्थापन है ? सत्य तो स्वतःसिद्ध है और इसको 
जगतपर जबरन्‌ रादनेकी आवश्यकता नहीं होती। सत्य इस बातकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं करता कि मनुष्य इसको किसी तरह स्वीकार 
करें । कारण, यह स्वतःस्थित है। दुनियां इसके बारेमें कया कहती है 
अथवा लोग इसका किस प्रकार अनुसरण करते हैं, इस बातपर सत्यका 
जीवन निर्भर नहीं करता । परंतु जब कोई किसी धर्मकी स्थापना करता 
है तो उसे बहुतसे अजुयायियोंकी आवश्यकता होती है। किसी विशिष्ट 
धर्मकी ताकत ओर महानताका नाप छोग उसके अनुयायियोंकी संख्याको 
देखकर ही छगाते हैं, यद्यपि असली महानताका चिह्न संख्या नहीं है।* 
आध्यात्मिक सत्यकी महानताका तो सेंख्यासे कोई संबंध है ही नहीं । 
मेरा एक नवीन घर्मके भधिपतिसे, जो उस घर्मके संस्थापकका पुत्र था, 
परिचय था। मेंने उसको एक बार यह कहते हुए सुना कि, उस अम्युक 
घर्मकी स्थापनामें इतने नली वर्ष लगे हैं और उस अम्ुक धर्मकी स्थापनामें' 
इतने सो, कितु अभी पचास वर्षके अदर ही उनके धर्मके अनुयायी 
चालीस छाखसे भी अधिक हो गये हैं । सो “जाप देखती हैं ?, उसने 
कहा, ' हमारा धर्म कितना महान है ।” धर्माकी महानता भले ही उनके 
अनुयायियोंकी संख्याके परिमाणमें समझी जाय, कितु सत्यका यदि एक 
भी अलुयायी न हो तो भी वह सत्य ही रदेगा। ओसत मनुष्य बड़ी- 
बड़ी बातें करनेवालोंके प्रति आकर्षित हो जाता है। जहांपर शांत भावसे 
सत्यकी अभिव्यक्ति हो रही हो, वह वहां नहीं जाता । जो छोग 
बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं उन्हें ही ढिढोरा पीदने और विज्ञापन देनेकीः 
आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना वे लोगोंको बहुत अधिक: 
संख्यामें आकर्षित नहीं कर सकेगे। जो कार्य सहज भावसे किया 
जाता है और जिसमें इस बातकी परवा नहीं की जाती कि छोग उसके. 
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संबंधमें क्या कहते होंगे, चह इतना अधिक विख्यात नहीं होता, इतनी 
आसानीसे लछाखोंकी तादादमें जनसमुदायको अपनी ओर आकर्षित नहीं 
करती। परंतु सत्यको किसी विज्ञापनकी आवश्यकता नहीं, वह अपनेको 
छिपाता नहीं, पर वह अपना ढिढोरा भी नहीं पीटता । वह अपनी 
अभिव्यक्तिमाज्से सेतु्ट रहता है, परिणासोंकी ओरसे वह वेपरवा रहता 
है, उसको न छोगोंकी स्तुतिकी चाह होती है, न निदासे क्षोम। अगर 
संसार उसको स्वीकार करे तो उससे वह आकषित नहीं होता, ना 
अस्वीकार किये जानेपर विचलित ही । 


जब तुम योगमार्मेको अपनाते हो वो तुम्हें इस बातके लिये 
तैयार रहना चाहिये कि तुम्हारे मनने जो सब इमारतें खडी कर रखी हैं 
ओर तुम्हारे प्राणने जो सब मचान बांध रखे हैं, उन सबके तुम टुकडें-डुकड़े 
होते हुए देख सको । तुम्हे इस बातके लिय्रे तैयार रहना चाहिये कि 
तुम हवामें इकछे लटकते हुए रह सको तथा श्रद्धांके अतिरिक्त ओरः 
किसी भी प्रकारका सहारा वहाँ तुम्दारे पास न हो। अपने भूतकालके 
व्यक्तित्व और डसकी आसक्तियोंको तुम्हें एकदम भुछ जाना होगा, उसे 
अपनी चेतनामेंसे निकारू बाहर करना होगा तथा एक ऐसा नया जन्म 
लेना होगा जो समस्त बंधनोंसे सुक्त हो। तुस पहले क्या थे इसका 
पचितन मस करो, बढ्कि अब जो कुछ होना चाहते हो केवकछ उसीका 
चितन करो ; जिस सिद्धिकों तुम प्राप्त करना चाहते हो केवल उसीमें 
तन्‍्मय हो जाओ। अपने झूत भूतकालकी ओर पीठ कर छो और सीधे 
अपने भविष्यकी ओर दृष्टि रखो । तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारा 
परिवार तो एक ही है--स्वये भगवान्‌ । 
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“४ क्या समस्त व्याधियोंका सूछ कारण मनकी ही 
किसी अव्यवस्थामें खोजा जा सकता है? यदि हां, तो घमोरी 
ओर गछा वैठना जैसे रोग मनकी किख प्रकारकी अव्यवस्था- 
के कारण पैदा होते है ?” 

जितनी संख्या बीमार पड़नेवार्लोंकी होती है उतने ही नानाविध 
कारण किसी एक रोगके भी हो सकते हैं, अतएव प्रत्येक व्यक्तिके रोगके 
कारणका हिसाब भिन्न-भिन्न होगा। यदि ठुम सुझसे यह पूछो कि ' सुझे 
असुक रोग क्यों हुआ ?” तो में तुम्हारे अद्र देखकर उसका कारण वता 
सकती है, किंतु इस विपयमें कोई सर्वलाधारण नियम नहीं है। 

शारीरिक व्याधियां सदा मनकी अव्यवस्था, असासंजस्यथ था 
'कुम्रवू त्तियोंके कारण ही नहीं होतीं। हो सकता है कि किसी रोगका 
मूल कारण मनमें हो, हो सकता है कि वह प्राणमें हो अथवा यह भी 
हो सकता है कि वह कम या अधिक मात्नामें निरा भोतिक ही हो, जैसे 
कि बाह्य सेसगके द्वारा पेदा होनेवाले रोग | योगकी क्रियाके कारण भी 
रोग हो सकता है ओर इस अकार जो रोग होता है उसके भी अनेक 
कारण होने संभव हैं । 

हम जरा योगके कारण पैदा द्वोनेवाले रोगोंके विषयमें विचार करें, 
कारण हमारा सीधा ओर गाढा संबंध इन्हींसे है। इस क्षेत्रमें, यध्पि 
किसी विश्येप रोगके संबंधमें कोई एक ही कारण तो नहीं बताया जा 
सकता, फिर भी जैसे-जैसे कारणोंसे व्याधियां डसडती हैं उनके अजुसार 
जूस उनके वहुतसे वर्गीकरण कर सकते हैं | 


योग-साधना करनेवाले व्यक्तिके अंदर जो शक्ति अवतरित होती है 
ओर जो उसके रूपांतरके कार्यमें उसकी सहायता करती है, वह अनेक 
प्रकारसे कार्य करती है, ओर इस शक्तिकी क्रियाके परिणाम इसको अहण 
करनेवाले व्यक्तिके स्वभावपर तथा उसके अंदर जो कार्य किया जानेवाला 
है उसपर निरसर करते हैं। सबसे पहला काम जो यह शक्ति करती है वह 
यह है कि साधकमें जो कुछ रूपांतरित होनेके लिये तैयार है उस सेबके- 
रूपांतरमें वह एक वेग ले आती है। यदि उसका सन खुला हुआ 
ओर अहणशील हो तो इस योगशक्तिके स्परीको पाकर वह शीघ्रतापूवक 
परिवर्तित होने ओर प्रगति करने लगता है। इसी प्रकार यदि उसकी 
प्राणमय चेतना तेयार हो तो उसका भी, यहांतक कि उसके शरीरका 
भी, परिवर्तन उसी वेगके साथ होने ऊूगता है। परंतु यह रूपांतर- 
करनेवाली शक्ति शरीरके अंदर एक विशिष्ट परिमाणमें ही कार्य करती 
है, क्योंकि शरीरकी अहणशीकता सीमित होती है। विश्वकी अत्यंत 
जडप्राकृतिक भूमिकाकी अभीत्तक यह अवस्था है कि उसमें प्रहणशीलता- 
के साथ-साथ प्रतिरोध भी बहुत अधिक सात्नामें मिला हुआ है। परंतु 
सत्ताके एक भागमें जो तीघ प्रगति होती है उसका यदि दूसरे भागोंकी 
तदनुरूप प्रगतिद्वारा अनुसरण न हो तो प्रकृतिमें एक असामंजस्य पेंदा हो 
जाता है, कहींपर *ईंखलाभंग हो जाता है। और जहां कहीं या जब कभी 
यह *ईइंखलाभग होता है तो वह किसी-न-किसी व्याधिका रूप घारण 
कर सकता है। इस श्शखलासगके स्वभावपर ही रोगका स्वभाव निर्भर 
करता है। एक प्रकारके असामेजस्थका मनपर असर पड़ता दे ओर 
इससे जो विक्षोभ होता है उसके कारण उन्मादतक हो सकता है, दूसरा 
असासंजस्य ऐसा होता है जिसका असर शरीरपर पड़ता है ओर उसके 
फलस्वरूप ज्वर, घमोरी तथा दूसरे-दूसरे छोदे या बड़े रोग हो सकते हैं। 


एक ओर तो यह होता है कि योगशक्तियोके कार्यद्वारा सत्ताके उन 
भागोंमे, जो उस शक्तिको जो उनपर काये कर रही है अरहण करने ओर 
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उसका श्रत्युत्तर देनेके लिये तेयार हैं, रूपांतरकी गति बढ़ जाती है। 
ओर इस प्रकार योग समयकी बचत करता है। सारा जगत्‌ प्रगतिशील 
रूपांतरकी प्रक्रियामें है ; ओर यदि तुम योगसाधना करनेका निश्चय करते 
हो तो तुम अपने अंदर हो रही इस अक्रियामें एक शीघ्रता ले आते हो । 
जिस कामको साधारण रीतिले करनेमें वर्षा छगेगे वही काम योगके 
द्वारा चंद दिनोंमें, यहांतक कि चंद घंटठोंमें ही किया जा सकता है। परतु 
तुम्हारी आंतर चेतना ही इस शीघ्रगामी आवेगके अधीन होती है; 
कारण तुम्हारे आधारके उच्चतर भाग ही योगकी हुंत ओर एकाग्रीभूत 
गतिका तत्परताके साथ अनुसरण करते हैं ओर इस गतिके कारण उन्हे 
जो सतत रूपले उसके साथ एकरल होने ओर अनुकूछता स्थापित 
करनेकी आवश्यकता रहती है उसको वे अधिक सुगमताके साथ करते 
रहते हैं। दूसरी ओर शरीर है जो साधारणतया स्थूल है, तमोगुणी भौर 
शिथिल है । तो यदि तुम्हारे इस सागमें कोई चीज ऐसी होती है जो 
उपयुक्त गतिका प्रत्युत्तर नहीं देती, यदि वहां कोई प्रतिरोध होता है, 
तो इसका कारण यह है कि आधारके अन्य भाग जिस तेजीके साथ चल 
सकते हैं उसी तेजीके साथ शरीर नहीं चछ सकता | इसको समय 
छगता है, जिस चालसे यह साधारण जीवनमें चलता है उसी चालसे 
योगिक जीवनमें भी चलना चाहता है। ओर अब घटना उसी प्रकार 
घटती है जैसा कि उस समय होता है जब कोई जवान आदमी लड़कोंके 
साथ चलता है, अर्थात्‌ वह जब लडकोंको अपने जैसी तेजीके साथ 
चलनेमें असमय पाता है तो उसे समय-समयपर रुक जाना पडता है 
जिसमें कि लड़के, जो पिछड़ गये हैं, उससे आ मिल । आंतरिक सत्ताकी 
प्रगतिमें ओर स्थूछ शरीरकी जडतामें जो यह विरोध है उसके कारण 
वहुधा शरीरमें “खलासग हो जाता है, ओर फिर यह #ंखलामंग रोगके 
रूपमें प्रकट होता है। यही कारण है कि योग-साधना करनेवाले आरभर्म 
अकसर किसी-न-किसी प्रकारकी सोतिक वेचैनी या गड़वड अनुभव करते 


'हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है यदि ये छोग अपनी चोकसी रखे ओर 
सावधान रहे। अथवा यदि शरीर बहुत अधिक ओर असाधारण रूपसे 
ग्रहणशील हो तो भी इन छोगोंकी रोगसे रक्षा हो जाती है। परंतु 
'इतनी निर्मेछ ग्रहणशीलूताका होना कि वह भोतिक अंगोंको भी आंतरिक 
रुपांतरके वेगके रगातार साथ-लाथ ही चला ले जा सके, कठिन ही है; 


हां, यदि शरीरको भूतकालमें योगिक प्रक्रियाके लिये तैयार किया जा 
चुका हो तो दूसरी बात है। 


मनुष्यके साधारण जीवनरमें तो इस *“ंखलासगका उत्तरोत्तर बढ़ते 

जाना ही नियम है। मनुष्यकी सनोमय सत्ता और प्राणमय सत्ता तो 

विश्वव्यापी शक्तियोंकी गतियोंका भरसक अजुसरण करती हैं ओर जगवके 

आंतरिक रूपांतर तथा विकासकी धारा उन्हें कुछ दूरतक आगे बढ़ा देती 

'है, कितु शरीर, जो जडभ्राकृतिक नियमोंसे बेधा हुआ होता है, बहुत ही 
सुस्त चालसे चलता है। कुछ चषाके बाद, सत्तर या अस्सी, लो या 
दो सो वर्षाके बाद--ओऔर यही शायद अधिक-ले-अधिक अवधि है--- 

'यह श्शेखलासंग इतना अधिक बढ जाता है कि, बाह्य सत्ता टुकड़े-टुकडे 
हो जाती है। मांग और उत्तरमें अंतर होनेके कारण तथा शरीरकी 

उत्तरोत्तर बढती जाती हुई असमयता ओर अप्रत्युत्तकारिताके कारण 

झुत्युकी घटना आ उपस्थित होती है। योग-लाघना करनेसे यह होता 

“है कि सष्टिके आंतरिक रूपांतरकी जो धीसी पर अनवरत शक्रिया चल 
रही है वह अधिक तीत्र ओर ह्ुतगामी हो जाती है, किंतु बाह्य रूपांतरकी 
चाल साधारण जीवन जितनी ही रहती है। फलूतः, यदि सावधानी 

न रखी जाय ओर ऐसा संरक्षण न प्राप्त कर लिया जाय जिसके द्वारा 

'शरीरको आंतरिक प्रगतिके यथासाध्य साथ-साथ चलनेमें सहायता 
मिले, तो योग-साधना करनेवालेकी आंतरिक और बाह्य सत्ताके बीचका 

यह असामंजस्य ओर भी बढ़ जाना चाहता है। जौर यह सब कर 

टेनेके बाद भी शरीरका स्वभाव ही ऐसा है कि वह तुम्हें पीछेकी ओर 


श्ण्र, 


खींचता है । यही कारण है कि बहुतोंको हमें यह कहनेके लिये सजवूर 
होमा पढता है कि “मत खींचो, जल्दबाजी सत करो, शरीरको अनुसरण 
करनेके लिये तुम्हें समय देना ही पडेगा।' कुछ साधकोंको तो वर्षा 
रोक रखना ओर अधिक साधना करनेसे अथवा अधिक भागे बबनेसे 
मना करना, आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी इस असमतोलताको 
बचाना अससव हो जाता है। और तब तुममें गडबड़ी पेदा होती ही 
है, जिसका स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है; यह तुम्हारे प्रतिरोधके स्वभावपर 
ओर तुमने जितनी सावधानी रखी है या जितनी अवद्देलना की है उसके 
परिसाणपर, निर्भर करता है । यह भी एक कारण है जिससे यह होता है 
कि जब-जब प्रगतिकी ओर तीजत्र गति होती है तब-तब उसके बाद प्रायः 
निरफपवाद रूपसे एक स्थावरताका काल आता है, ओर इस कालमें, उन 
लोगोंको जो सावधान नहीं कर दिये गये हैं ऐसा माल्स होता है मानो 
वह केवल जडता, अवरोध ओर निरुत्साहिताका अभिशापित कारू हो, 
जिसमें समस्त प्रगति रुक गयी है। ओर थे ब्याकुल होकर सोचने लगते 
हैं, “अरे! यह क्या हो रहा है? मेरा समय नष्ट तो नहीं हो रहा !' 
कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है |” परंतु इस विषयका सत्य यह है कि जो: 
प्रगति हो चुकी है उसको पचा लेनेके लिये जिस बातकी आवश्यकता 
होती है, यह वह काल होता है, यह विश्राम इसलिये लिया जाता है कि 
इस कालमें शरीर अपने-आपको अधिक खोल दे ओर वह अधिक 
अहणशील बन जाय तथा आंतर चेतना जिस भूमिकामें ऊपर उठ चुकी 
है उसके अधिक ससीप पहुँच जाय। मां-बाप बहुत अधिक आगे बढ़े 
जा रहे थे, उन्हे रुकना पड़ेगा जिसमें कि पिछडा हुआ लड़का दोडकर 
उनका हाथ पकड़ छे सके, ऐसा होनेके बाद ही वे फिरसे एक साथ होकर 
अपनी यात्रा आरंभ कर सकेगे। 
शरीरका अत्येक स्थान किसी-न-किली आंतरिक गतिका प्रतीकरूप 
होता है, इस प्रकार यहां सूक्ष्म आदान-प्रदानोंका एक जगत्‌ ही है। परंतु 
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यह एक छंबा और जटिल विषय है और हम छोग इस विषयकी व्योरिवार 
चर्चामें अभी तुरंत नहीं उतर सकते। शरीरके जिस विशिष्ट स्थल्को 
रोगने भाक्रांत किया होता है वह इस बातका सूचक होता है कि अंदरमें 
जो असामंजस्य हुआ है वह किस प्रकारका है। यह व्याधिके उद्यमस्थानको 
दिखा देता है, रोग किस कारणसे हुआ है उसका यह एक चिह्न होता है। 
इसके अतिरिक्त, यह इस बातको भी प्रकट कर देता है कि जो प्रतिरोध 
हो रहा है, जिसके कारण समग्र आधार एक समान त्तेज चालसे चलनेमें 
असमर्थ हो गया है, चह किस स्वभावका है। यह हमको दरसा देता है 
कि इसकी ओषधि और इलाज क्या है। यदि भूल कहांपर है, इस बातको 
कोई ठीक-ठीक समझ जाय, वह इस बातका पता छगा छे कि कौनसा 
अंग गहणशील नहीं रहा है, उस अगको खोल दे ओर उसमें शक्ति ओर 
प्रकाशका प्रवेश करावे लो जो कुछ बेसुरा हो गया है उसे क्षणभरमें ही 
फिरसे सुरमें ले आना संभव हो जायगा ओर रोग तुरंत भाग जायगा | 

किसी रोगका उद्गम स्थान मनमें हो सकता है, आ्राणमें हो सकता 
है, आधारके किसी भी भागमें हो सकता है। एक ही रोग अनेक कारणोंछे 
हो सकता है ओर विभिन्न व्यक्तियोंमें वह असासंजस्पके विभिन्न खोतोंमें- 
से उमड़ सकता है। ओर यह भी हो सकता है कि रोगकेसे लक्षण 
दिखायी देते हों, किततु असलमें कोई रोग हो ही नहीं । और इस अवस्था- 
में, यदि तुम पर्याप्त रूपसे सचेतन होओ, तो तुस यह देख पाओगे कि 
कहींपर फोई रगड़भर ऊूग गयी है जोर इस कारण श्रगतिका अवाह 
कहींपर कुछ रुकसा गया है ओर यदि तुम इस रगड़को ठीक कर लो, तो 
तुम तुरंत चंगे हो जाओगे । ऐसे रोगका--जब वह शरीरको असर करता 
हुआसा दिखायी देता हो तब भी--कहीं कोई सत्य कारण नहीं होता 
यह बहुत कुछ कट्पित होता है ओर जड़प्रकृतिपर इसका कब्जा वैसा 
नहीं होता जैसा कि किसी सच्चे रोगका होता है। 


संक्षेपमें यों समझो कि रोगके कारण आांति-भांतिके और पेचीदे 
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होते हैं ; प्रस्येक रोगके छाखों कारण हो सकते हैं, किंतु इससे सदा ही 


यह पता चल जाता है कि आधारका दुबेछ भाग कोनसा है। 


रोग किली भी कारणसे क्यों न हुआ हो और वह चाहे स्थूल- 
सोतिक हो या मानसिक, बाह्य हो या आंतरिक, उसे भौतिक शरीरपर 
असर करनेले पहले सत्ताके उस स्तरमेंसे प्रवेश करना पढता है जो 
शरीरके चारों जोर लिपटा हुआ है तथा उसकी रक्षा करता रहता है। 
इस सूक्ष्मतर स्तरके भिन्न-भिन्न धमामें भिन्न-भिन्न नाम हैं,--कोई उसे 
आकाशहरीर कहता है तो कोई नाडी-कवच । यह एक सूक्ष्म शरीर 
है, तो सी यह बहुत कुछ इृष्टिगम्य है। किसी अत्येत उष्ण ओर उबल्ते 
हुए द्वव्यके चारों ओर जो घने कंपन दिखायी देते हैं वैसा ही यह घना 
होता है, यह भोतिक शरीरमेंसे ही पैदा होता है और फिर उपसे सटठा 
हुआ रहकर उसको चारों ओरसे ढांके रहता है| बाह्य जगतके साथ 
समस्त व्यवहार इसीके माध्यमद्वारा होता है ओर इस कवच-शरीरपर 
बहले आक्रमण करके इसका भेदन करनेपर ही कोई स्थूछ शरीरतक 
असर पहुँचा सकता है। यदि यह कवच पूर्ण रूपसे बलवान्‌ ओर अखंड 
हो तो चुरे-से-बुरे रोगोंसे आक्रांत स्थानोंमें भी, यहांतक कि जहां प्लेय 
और हैजा हो ऐसे स्थानोंमें भी जाकर तुम सर्वथा रोगमुक्त रह सकते 
हो। जबतक यह सम ओर पूणे रहता है, इसकी बनावट जबतक 
अखंड रहती है, इसके तत्व जबतक पूर्ण संतुलनमें रहते हैं, तबतक यह 
रोगके समस्त संभावित आक्रमणोंसे हमारी संपूर्ण रक्षा करता रहता है। 
एक ओर तो यह कचच-शरीर जड प्रक्ृतिके, यों कहना चाहिये कि जड़- 
प्राकृतिक अवस्थाओंके न कि स्थूलभोतिक द्वव्यके, आधारपर वना हुआ 
है, दूसरी ओरले इसके निर्माण-तत््व हैं हमारी मनस्तात्विक अवस्थाओंके 
कंपन |. यह दूसरा पाश्व शांति, समचित्तता ओर विश्वास, स्वस्थतामें 
शअद्धा, क्षोभरहित विश्रांतिकी अवस्था और अफुछता तथा तेजोमय आनंद- 
इन दत्तवोंद्वारा ववा हुआ होता है, और ये ही तत्व इल कवच-शरीरको 


श्द्र 


शक्ति और जीवन प्रदान करते हैं। यह कवच-दरीर अत्यंत संवेदनशील 
माध्यम है और इसमें प्रतिक्रियाएं सहजमें और तुरंत होने छूगती हैं; समस्त 
सुझावोंको यह तुरंत अगीकार कर छेता है और इन छस्लावोंके कारण 
इसकी अवस्थामें द्वुत परिवर्तन हो सकते हैं, इसका ढांचातक बदल जा 
सकता है। किसी प्रकारका छुरा सुझाव इसपर चुरी तरह असर करता 
है, उसी प्रकार यदि कोई अच्छा सुझाव हो तो वह उसी बलके साथ 
_ इसपर अच्छाईकी दिश्ामें काम करता है। उदासी ओर निरुसाहका 
इसपर बहुत छुरा असर होता है, वे इसमें जगह-जगह छेद कर देते हैं, 
इसको हुबं ओर अतिरोधशक्तिविहीन बना देते हैं, फछतः विरोधी 
आक्रमणोंके लिये एक सहज मागे खुल जाता है । 


कवच-शरीरमें होनेवाली इस क्रियाको समझ लेनेपर अशत; यह 
बात भी हमारी समझमें आ जाती है कि बहुधा हम क्यों एक दूसरेके 
प्रति अनायास और अक्वारण ही आकर्षण जौर हटाव अनुभव करते हैं। 
आकर्षण ओर हटाव रूपी ये प्रतिक्रियाएं सबसे पहले इस संरक्षणकारी 
कवचमें ही होती हैं। जो छोग हमारे इस नादी-कवचकी शक्तिको 
बढ़ानेवाले, इसमें वल पहुंचानेवाले होते हैं उनके प्रति हम सहजमें ही 
आकर्षित हो जाते हैं, जोर जो इसको छुब्घ करते या इसे चोट पहुंचाते 
हैं उनसे हम दूर हट्ते हैं। जो कुछ इसको बढ़ावा देता है, इसको 
आराम ओर चैन पहुँचाता है, जो कुछ इसके अंदर प्रसन्नता और हबेके 
भावकी श्रतिक्रिया उपपन्न|करता है उसके प्रति हमारे अदर तुरंत एक 
आकपण हो जाता है, ओर जब किसीका असर विपरीत दिश्ञामें होता है 
तब यह हमारी रक्षाके लिये उस व्यक्तिसे दूर ही रहनेकी प्रतिक्रिया 
पेदा करता है। जब दो आदमी परस्पर मिलते हैं तब यह क्रिया बहुधा 
उन दोनोंमें ही एक दूसरेके प्रति होती है। अवश्य ही परस्पर संबंध या 
जाकपेण अनुभव करनेका यह एकमात्र कारण नहीं है, कितु यह भी 
एक कारण, बहुत बार होनेवाछा एक कारण है। 


श्द्रे 


यदि इसारी समग्र सत्ता ही, विश्वकी आंतरिक प्रगतिके साथ-साथ 
कदम सिलाती हुईं, अपने प्रगतिशीरू रुपांतरके कार्यमें एक संग आगे 
बढ सके तो रोग होगा ही नहीं, रूत्यु होगी ही नहीं । परंतु यह बात 
सोलहों आने पूरी और समग्र सत्तामें होनी चाहिये, उच्चतम भूमिकाओंके 
अँगोंसे---जो अधिक नमनशील होते हैं ओर जो रुपांतरकारिणी शक्तियोंके 
प्रति आवश्यक अनुपातमें अधीन हो जाते हैं--लेकर अत्येत्त जड़- 
आक्ृतिक भूमिका--जो स्वभावसे ही कठोर है, निश्वक है, किसी भी 
द्वुत रूपांतरकारी परिवर्ततका विरोध करती है--के अंग्रोंतकर्मे, समग्र 
सत्तार्म एक सरीखी प्रगति होनी चाहिये, तभी ऐसा होगा । 

शरीरके कुछ भाग योगिक शक्तियोंकी क्रियाका अन्य भागोंकी 
अपेक्षा अधिक तीत्र प्रतिरोध करते हैं, ओर इन भागोंमें जो रोग होता 

है उसे आराम करना अधिक कठिन होता है। ये आधारकी अत्यंत 
जडप्राकृतिक भूमिकावाले अंग होते हैं ओर इनमें होनेवाली व्याधियां' 
भी वेसी ही होती हैं--जैसे कि चर्मरोग या दंतरोग। श्रीभरविदने एक 
बार एक योगीकी चर्चा की थी। ये महात्मा नर्मदाके तीरपर लगभग 
एक शताव्दिसे रहते थे और इतने वृद्ध होनेपर भी अत्यंत हद्ढे-कट्टे ओर 
बहुत ही तंदुरुस्त थे । एक बार उनके किसी शिष्यने दांतके दर्देके लिये 
उन्हें कोई ओषधि दी, योगीने ओषध लेनेसे इनकार करते हुए कहा कि 
उन्हे वह दांत तो प्रायः दो सौ वषासे कष्ट देता आया है। इन महाव्माने 
अपनी स्थूछ भ्रकृतिपर इतना वशित्व प्राप्त कर लिया था कि वे प्राय; 
२०० वर्धोतक जी सके, कितु इतने दीघेकालमें भी वे इस दांतके ददपर 
विजय प्राप्त नहीं कर सके थे । 

- कुछ रोग जो अत्यत खतरनाक गिने जाते हैं उन्हे आराम करना 
बहुत सहज होता है और कुछ जो अतिनगण्य गिने जाते हैं, वे बहुत ही 
हठपूर्वक प्रतिरोध कर सकते हैं । 

रोगके खतरेका नव-दुससांश भाग भयसे पैदा होता है। भयके 
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कारण किसी रोगके लक्षण प्रकट हो सकते हैं, बल्कि इसकी वजहसे स्वये 
शेगतक सी हो जा सकता है | हालकी ही यात है; एक सज्नन जो इस 
आश्रममें बराबर आया-जाया करते हैं, उनकी धमपलीने, जो स्वरये योग 
नहीं करती, सुता कि उनका ग्वाला जिस घरमें रहता है उस घरमें किसीको 
हैजा हुआ है। वे भयम्रस्त हो गर्यी ओर दूसरे ही क्षण उनके अंदर हैजेके 
लक्षण दिखायी देने रंगे । उनको तुरत ही आराम किया जा सका था, 
कारण उनके आदर रोगकेसे जो लक्षण दिखायी दिये उन्हे वास्तविक ' 
रोरर्म परिणत नहीं होने दिया गया। 


योगका दवाव पड़नेके परिणासस्वरूप शरीरमें कुछ ऐसी क्रियाएं 

होती हैं जिनसे कभी-कभी बिलकुछ निराधार भय खड़े हो जाते हैं, और 
इनसे हानि हो सकती है, यद्धि इस सयका संकल्पपूवेक त्याग नहीं कर 
दिया जाय। उदाहरणाय, सिरमें एक दबाव होता है (ओर इसी 
विषयको लेकर यह चर्चा छुरू हुई है) और जो बहुतोंको अनुभूत होता 
है-विशेषतः साधनाकी प्राथमिक अचस्थाओंमें---जब कि कोई चीज, 
जो अभी बंद है, खुछ जानेको होती है। यह एक ऐसी तकछीफ है जो 
कुछ नहीं कर सकती और सहजमें दूर की जा सकती है, यदि तुम्हें यह 
सालूम हो कि जिन शक्तियोंके प्रति तुम उद्घाटित होते जा रहे हो, वे 
जब अपने कायेको सफल करनेके लिये ओर रूपांतरकी क्रियामें वेग छे 

जानेके लिये शरीरपर जोरसे काये करती हैं तब उनके दुबावसे इस तरह- 

की क्रिया होती है। यदि इसको शांत भावसे लिया जाय तो यह एक 

ऐसे संवेदनमें परिवतित हो जा सकती है जो असुखकर न हो । परंतु 
यदि तुम डर जाओ तो अवश्य ही भयानक सिरद॒दे तुम्हे आ घेरेगा, 

ज्वर्तक हो जा सकता है। इस तकलीफका कारण है शरीरमें किसी 
प्रकारका प्रतिरोध ; ओर यदि तुम इस अतिरोधको दूर करना जान 

'जाओ तो तुम्हारी यह तकलीफ तुरत दूर हो जायगी। परंतु जहां तुम 
डरे कि यह तकलीफ वहुत जधिक बढ़ जा सकती है। तकलीफके इन 


श्द् 


अनुभवोंका स्वभाव चाहे जैसा भी क्यों न हो, भयको तुम्हें कभी भी 
स्थान नहीं देना चाहिये । तुममें यह अटल विश्वास होना चाहिये कि 
जो कुछ हो रहा है वह वही है जो होनेको था | एक बार यदि तुमने इस 
सागेको चुन लिया है तो फिर तुम्हे अपने इस चुनावके समस्त परिणामों- 
को भी बहादुरीके साथ स्वीकार करना चाहिये । परंतु यदि तुम पहले 
तो कुछ छुन छो और फिर पीछे हटो, ओर फिर चुनो और फिर हुवारा 
पीछे हटो, सदा डगमगाते रहो, सदा संदेह करते रहो, सदा डरते रहो तो 
तुम अपने आधारमें असामंजस्थकी सृष्टि कर लेते हो, और यह 
असामंजस्य केवल तुम्हारी प्रगतिको ही नहीं रोकता, बल्कि यह तुम्हारे 
मन और प्राणमें नाना प्रकारके क्षोभ पैदा कर सकता है और तुरहारे 
शरीरमें तकलीफ ओर रोग । 


रद्द 


भर 
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“दया योगी चेतनाकी किसी ऐेली अवस्थाको प्रत्म हो 
सकता है जिसमें पहुंचकर वद्द सब कुछ जान सके, समस्त 
प्रश्नोंका, यहांतक कि सांयसकी कठिन समस्याओंका, जसे 
कि 'सापेक्षवाबाद ' की परिकव्पनाके विषयमें भी, उत्तर दे 
सके ? ” 

परिकल्पनात्मक रूपसे ओर सिद्धांततः यह ठीक है. कि योगीके 
लिये सब कुछ जान लेना असंभव नहीं है, पर सब कुछ इसपर निर्भर 
करता है कि वह योगी कोन है । 


ज्ञान-ज्ञानमें भेद होता है। मन जिस तरीकैसे जानकारी राभ 

करता है, योगीका ज्ञान देसा नहीं होता। योगी यदि सब कुछ जानता 
है तो उसका कारण यह नहीं कि चह यह सब इसलिये जान पाता है 
चूंकि हरेक संभावित खबरके अदर उसका प्रवेश होता है, या चूंकि उसके 
मनके जदर विश्वके समस्त तथ्य भरे पढे होते हैं, या चूंकि उसकी 
चेतना किसी अद्भुत विश्वकोषके जैसी होती है। वह जान पाता है 
वस्तुओं, व्यक्तियों ओर शक्तियोंके साथ उसकी जो घारणाव्मक रुपसे या 
सक्रिय रूपसे तादात्म्य हो जानेकी क्षमता होती है उसके कारण । अथवा 
वह इसलिये जान पाता है कि वह चेतनाकी एक ऐसी भूमिकामें रहता 
या एक ऐसी चेतनाके संस्पक्षमं होता हैं जिसमें सत्य और ज्ञान स्थित हैं। 


यदि तुम्र सत्य चेत्तनामें होओ तो तुम्हें मिलनेवाला ज्ञान भी 
सत्यका ज्ञान ही होगा। इस अवस्थामें भी ज्ञेयके साथ अपनेको एक 


करके ही तुम उसके संबंधमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यदि 
तुम्हारे सामने कोई समस्या उपस्थित की जाय, यदि तुमसे यह पूछा 
जाय कि अमुक अवसर विशेषपर क्या करना चाहिये, तो तुम उस विषय- 
पर पर्याप्त ध्यान देकर और एकाग्म होकर उस विपयके आवश्यक ज्ञान 
ओर सत्य उत्तरको अनायास प्राप्त कर सकते हो। इस ज्ञानको तुम किसी 
परिक्रल्पनाका यत्नपूर्वक उपयोग करके अथवा उस परिकल्पनाको मनो- 
सय भ्रक्रियाद्वारा कार्यान्वित करके प्राप्त नहीं करते । इन पद्धतियोंकी 
आवश्यकता तो जडवैज्ञानिक मनको ही अपने निर्णयोंतक पहुंचनेके लिये 
होती है। परंतु योगीका ज्ञान तो सीधा ओर तत्क्षण होता है; वह 
निगमनात्मक नहीं होता । किसी इंजीनियरकों यदि एक मेहराब बनावी 
हो तो वह उसके ठीक-ठीक स्थानको, उसकी गोलाईकी रेखा ओर उसके 
पोले स्थानके कदको नाप-जोखकर ठीक करता है, इस विषयका निर्णय 
चह अपनी भोतिक विद्याकी सामप्रीको मिला-जुलाकर करता है। परंतु 
योगीको इस तरहकी किसी चीजकी जरूरत नहीं होती ; चह तो उस 
चस्तुकी तरफ दृष्टि डालता है, अपनी दिव्य दृष्टिले उसके स्वरूपको ग्रहण 
करता है ओर वह देख पाता है कि इस चीजको किस भ्रकारसे करना होगा, 
क्रेबछ उसी प्रकारसे करना होगा और किसी दूसरे प्रकारसे नहीं; ओर 
उसका चह देखना ही उसका ज्ञान होता है। 


यद्यपि सामान्यतया तथा किसी अर्थमें यह ठीक है कि योगी 
अपनी दृष्टि और चेतनाके क्षेत्रमेंसे सभी बातोंको जान सकता ओर सभी 
प्रश्"ोंका उत्तर दे सकता है, फिर भी इस बातका यह मतलब नहीं कि 
कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसका उत्तर देना योगीके लिये कठिन 
न हो, फिर ऐसे प्रइन भी हो सकते हैं जिनका उत्तर देना वह चाहे ही 
नहीं। जिम योगीको धत्यक्ष ज्ञान, वस्तुओंके सच्चे सत्यका छान प्राप्त 
है चह उन प्रइनोंका, जो सर्वाशत: सानव-सनकी ही रचनाओंकी कोटिके 
होते हैं, उत्तर देनेकी परवा नहीं करेया, शायद उसे ऐसे प्रइनॉका उत्तर 
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दैनेमें कठियाई भी हो । यह हो सकता है कि वह केवल चस्तुओंके 
मिथ्या ओर बाह्य स्वरुपसे संबंध रखनेवाछी चुम्द्वारी समस्याओं ओर 
कठिनाइयोंका हल करना न चाहे या न कर सके । उसके ज्ञानकी क्रिया 
मनमें नहीं होती ओर यदि तुम उसके सामने उपयुक्त प्रकारक्का कोई 
फूहड सानसिक प्रइन करो तो शायद्‌ वह उसका उत्तर ही न दे । यह 

जो आस धारणा है कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जके किसी स्कूछमास्टरसे प्रश्न 
किया जाता है उसी प्रकार किसी योगीसे भी तुम जो कोई भी अज्ञान- 
युक्त प्रश्न कर सकते हो अथवा भूत, वत्तमान ओर भविष्य कालके 

किसी भी ससाचारकों पूछ सकते हो और वह इलन प्रश्नोंका उत्तर देनेके 

लिये बाध्य है, यह एक मू्ेतापूण विचार है। यह बात उतनी ही भैंगी 

है जितनी कि किसी आध्यात्मिक पुरुषसे यह आशा रखना कि वह किन्नहीं 
ऐसे असाधारण पराक्रम या चमत्कारको दिखावे जिनसे लाधारण असंस्कृत 
जोर बहिसुख मनको संतुष्टि मिलती और वह आश्चयचकित रह जाता है। 

इसके अतिरिक्त 'योगी ? शब्द बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक है । 

योगी बहुत तरहके होते हैं, आध्यात्मिक अथवा गुद्य तत्वोंकी साधनाकी 
अनेक धाराएं ओर दिशाएं हैं, और फिर इन साधनाओंद्ारा प्राप्त होने- 

बाली चढती-डत्तरती अनेक अ्कारकी सिद्धियाँ हैं। कुछ योगी ऐसे हैं 
जिनकी शक्तियां सानसिक भूमिकासे ऊपरकी नहीं होतीं, दूसरे ऐसे हैं 

जो इस भूमिकासे ऊपर उठे हैं। सब कुछ उनकी साधनाकी भूमिका 

या उसके स्वभावपर, जिस ऊँचाईतक ये पहुंचे हैं उप्पर तथा जिप्त 


चेतनाका स्पशे उन्हे मिला है अथवा जिस चेतनामें उन्होंने प्रवेश किया 


है उसपर, निर्भर करता है | 


_ क्या यह ठीक नहीं है कि जड़वैज्ञानिक भी कभी-कभी 
मनोम्य भूमिकाके परे जाते है ? ऐसा कहा जाता है कि 


अइनस्टाइनने सापेक्षताबादकी परिकव्पनाका आविष्कार 
किसी तकंकी प्रक्रियाके द्वारा नहीं किया था, बल्कि यह 


श्द् 


परिकल्पना उन्हें एक सद्यप्रेरणाके रूपमें प्राप्त हुई थी । क्‍या 
इस प्रेरणाक्ा विज्ञानसे कोई संबंध था ?” 

जिस किसी जब्वैज्ञानिकको इस तरहकी कोई प्रेरणा होती है 
जिसके फलस्वरूप वह किस्री नवीन सत्यका दरशन करता है, वह उसको 
अंतर्शान देनेवाली मनकी भूमिकाले होती है। इस तरहका ज्ञान तब 
मिछता है जब कि उसको उस उच्चतर मनोप्तय भूमिकाके साथ, जो कि 
ओर भी अधिक ऊपरकी ज्योतिद्वारा प्रकाशमान होती है, सीधा संबंध 
हो जाता है ओर वहांसे उसको प्रेरणा मिलने रूगती है। परंतु इस 
सबसे विज्ञाज़की क्रियाका कोई संबंध नहीं है और यह उच्चतर मनोमय 
भूमिका विज्ञानमय भूमिकासे कोसों दूर है। औसत अवस्थासे ऊपर 
उठते ही मनुष्य यह विश्वास करने रूग जाते हैं कि वे पूण भागवत्त क्षे्रो में 
पहुंच गये । साधारण मानव-मन ओर विज्ञानके बीच अनेक अवस्थाएं, 
अनेक स्तर ओर अनेक भूमिकाएँ हैं। यदि कोई लाधारण कोटिका आदमी 
इन मध्यवर्त्ती ममिकाओंमेंसे किसी एकके भी सीधे संपर्केमें भा जाय तो 
चह चोंघधिया जायगा और उसकी आंखे वहाँके प्रकाशमें अंधी हो जायंगी, 
वह चहांकी विशालताके भानके बोझके नीचे कुचलसा जायमा अथवा 
अपने संतुरूनको गंवा देगा ; ओर फिर भी वह अभीत्तक विज्ञान छोकसे 
दूर दी होगा। 

थोगी सभी बातोंको जान सकता ओर सभी अ्रश्नोंका उत्तर दे 
सकता है इस साधारण घारणाके पीछे जो असली तथ्य है चह यह है कि. 
मनके अंदर एक ऐसा स्तर है जहां समस्त चस्तुओंकी स्मृति संग्रहीत 
हुई रहती है ओर वह सदा विद्यमान रहती है। पार्थिव जीवनमें होने- 
वाली समस्त मानसिक क्रियाएं इस स्तरमें स्म्ृतिगत ओर अंकित की 
जाती हैं। जिन छोगोंमें वहांतक पहुंचनेकी क्षमता ह और जो वहांतक 
जानेका कष्ट उठाना चाहते हैं वे वहां के वही खातोंमें दुज किसी भी चीज- 
को बांच ओर जान सकते हैं। परंतु उस क्षेत्रको विज्ञानमय भूमिकः 
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समझ लेनेकी भुलर नहीं करनी चाहिये । और फिर भी, वहांतक पहुंचनेके- 
लिये भी, तुम्हे अपने स्थूछ या मौतिक मनको निश्चक और नीरव कर 
लेना होगा, तुम्हें इस योग्य वन जाना होगा कि तुम अपने समस्त 

संबेदनोंको एक किनारे रख सको ओर अपनी साधारण सनोसय क्रियाओं- 
को, फिर चाहे थे केसी ही क्‍यों न हों, बंद कर सको; तुम्हे अपने प्राणके 

दायरेसे बाहर निकक आना होगा; तुम्हे अपने शरीरकी गुलामीसे मुक्त 

हो जाना होगा । ऐसा होनेपर ही तुस उस क्षेत्नमें प्रवेश कर सकोगे 
तथा वहां जो कुछ है उसको देख सकोगे। पर यदि तुस' इस प्रयासको 

करनेके लिये पर्याप्त दिरूचस्पी रखते हो, तो तुम वहां पहुंच सकते हो 

ओर पृथिवीकी रुखतिमें जो कुछ लिखा हुआ है उसे बांच सकते हो । 


इस प्रकार यदि तुम अपने अदरकी गहराईमें उतरी ओर चहांकी 
निश्चल-नीरचतामें पहुच जाओ, तो तुम चेतनाकी एक ऐसी भूमिकाको 
प्राप्त कर ले सकते हो जहांपर तुम्हारे लिये यह असंभव नहीं है कि तुम 
अपने सभी प्रश्नोंके उत्तरोंको पा छो । ओर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है 
जो विज्ञान छोकके पुणे सत्यके प्रति सचेतन रूपसे उद्घाटित हो, उसके 
साथ उसका सतत संपके हो, तो चह निश्चय ही ऐसे किसी भी सवालू- 
का उत्तर दे सकता है जो विज्ञानछोकके प्रकाशले उत्तर दिये जानेके 
लायक हो ।॥ ऐसे व्यक्तिसे किया जानेवाला प्रश्न अवश्य ही इस ठरहका 
होना चाहिये कि वह चस्तुओंके पीछे जो सत्य ओर सद्वस्तु है उससे 
संबंध रखता हो । बहुतसे प्रश्ष और विवादगमस्त समस्याएं ऐसी होती 
हैं जिनको मन मकडीके जालेकी तरह बुनकर तैयार करता है ओर वे 
वस्तुओंके मिथ्या पाश्वेसे ही संबंध रखती हैं। उनका वास्तविक ज्ञानसे 
संबेध्‌ नहीं होता, वे तो ज्ञानकी विकृृतिमात्र होती हैं। डनका सच 
तानावाना ही भज्ञानका होता है। अवश्य ही मनके भज्ञानद्वारा उपस्थित 
की हुईं समस्याओंका उत्तर भी विज्ञानमय क्वान दे सकता है, पर यह 
उत्तर उसका अपना उत्तर होगा ओर बहुत संभव है कि सनकी नूमिकासे 
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अश्ष करनेवाले व्यक्तियोंको, यह जरा मी संतुष्ट न कर सके अथवा 
यह भी हो सकता है कि वह उनकी समक्षमें ही न आवे। मनकी 
तरह ही विज्ञान भी काम करे ऐसी आशा तुम्हे नहीं करनी चाहिये ओर 
न तुम्हारी यह सांग ही होनी चाहिये कि सत्य-चेतनामें रहनेवाले ज्ञान- 
को इस योग्य होना चाहिये कि उसे अज्ञानमें रहनेवाडे अर््ध-ज्ञानके साथ 
-टंका जा सके। मनकी आयोजना एक बात है, लेकिन विज्ञान बिलकुल 
दूसरी ही बात है ओर यदि वह सानसिक आयोजनाकी मांगके अनुसार 
अपने-आपको बना ले तो उसकी विज्ञानमयता ही जाती रहे । ये दोनों 
“इतने अलग हैं कि ये एक ही समापसे नापे जाने छायक नहीं हैं ओर ये 
दोनों एक साथ नहीं रखे जा सकते | 
“ चेतना जब विज्ञानके आनंदको प्राप्त हो जाती है तथ 
कया वह मनके व्यापारोंमें दिऊचसुपी लेना बंद कर देती है ?” 
मानसिक व्यापारोंमें विज्ञान उसी प्रकारसे दिलचस्पी नहीं लेता 
जैसा कि सन छेता है। विश्वकी समस्त गतियोंमें ही उसकी अपने 
“ढंगकी दिलचस्पी होती है, किंतु यह एक भिन्न इष्टिबिंदुसे होती है ओर 
शुक भिन्न चक्षुद्धारा होती हैं। उसकी दृष्टिके सम्मुख जगत्‌का रूप 
बिलकुल दूसरे ही प्रकारका दीखने रूगता है। यहांपर दृष्टिकोण पलट 
जाता है और इस भूमिकापरसे सभी चीजें, जेसी कि मनसे नजर आया करती 
हैं उससे दूसरे ही प्रकारकी, बल्कि बहुधा उससे बिलकुल विपरीततक, 
नजर आती हैं। यहाँपर वस्तुओंका अथे ही बदल जाता है; उनका 
पहलू, उनकी हलचल और अक्रिया, उनके विषयका सभी कुछ दूसरी 
ही आंखोंसे देखा जाता है। यहांपर सब कुछके पीछे विज्ञान रहता है। 
मनकी गतियोंमें, उसी प्रकार प्राण ओर स्थूलभौतिक गतियोंमें भी, इतना 
ही नहीं बल्कि विश्वकी समस्त लीलामें विज्ञान बहुत यहरी दिलचस्पी 
रखता है, कितु उसकी वह दिलचस्पी एक दूसरे ही प्रकारकी होती 
“है। म्नन और विज्ञानकी दिलचस्पियोंके भेदको कठपुतलीके खेलके 
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इृशंतसे स्पष्ट किया जा सकता है। कठपुतलीके खेलमें एकतो उसकी 
दिरूचस्पी होती है जो कठपुतलियोंकी बागडोरको अपने हाथमें रखता 
है और यह जानता होता है कि इन कठपुतलियोंकों क्या करना है, उस 
इच्छाको जानता होता है जो उन्हे घुमाती है ओर यह भी जानता होता 
है कि केवल उस इच्छाके अनुसार ही ये द्विल-डुरू सकती हैं, और दूसरी 
उसकी दिलूचस्पी होती है जो इस खेलका दशक होता है, पर जो केवल 
क्षण-क्षणपर बदलते जानेवाली घटनाओंको ही देखता है, अन्य कुछ भी: 
नहीं जानता। जो व्यक्ति खेलका दशक होता है और उसके रहस्योंसे 
अनजान होता है, उसकी खेलमें घटनेवाली घटनाओंके प्रति जो दिलचस्पी 
होती है चह अधिक तीत्र उत्सुकतापूण और आवेशमय होती है और 
चह उसकी अभीतक अज्ञात नाटकीय घटनाओंको उत्तेजनापूण कोतृहलके 
साथ देखता है; किंतु दूसरा, जिसके हाथमें खेलकी बागडोर है ओर जो 
तमाशेका संचालक है, स्थिर और शांत रहता है। दिलचस्पीकी एक 
ऐसी अ्खरता या अगाढृता होती है जो अज्ञानसे ही भाती है ओर वह 
अमके साथ जुड़ी हुईं होती है ओर जब तुम अज्ञानसे बाहर निकल 
आते हो तब वह भी जाती रहती है। वस्तुओंके प्रति मानव-प्राणियोंकी 
जो दिलचस्पी होती है उसकी स्थापना अमपर होती है ओर यदि अम 
हटा दिया जाय तो फिर इस छीलामे ं उनको कोई दिलचस्पी रहेगी ही 
नहीं, उन्हें वह रूखी ओर नीरस ऊंगेगी । यही कारण है कि यह सब 
अज्ञान ओर अम इतने दिनोंतक टिका रह सका है: यह इसलिये है कि- 
मनुष्य इसे पसंद करते हैं ओर इससे तथा इसमें जो उन्हें एक विशिष्ट. 
रस मिलता है उससे वे चिपके रहते हैं । 


“जो कोई अपनी शारीरिक अवस्थाको परिवतिद 
करना, किसी रोगका निवारण करना अथवा किसी शारो- 
रिक अपूर्णताकी दूर करना चाहता हो तो उसे क्या करना 
चाहिये ? क्‍या उसे अपने प्राप्य लक्ष्यके प्रति तन्मय हो जाना 


श्र 


चाहिये ओर अपने कार्यकी पूर्तिके छिये अपनी संकल्पशक्तिका 
प्रयोग करना चाहिये अथवा उसे केवल इस दहन विश्वासमें 
निवास करना चाहिये कि यह सब हो ही जायगा या यह' 
भरोसा श्खना चाहिये कि भागवत शक्ति अपने समयपर ओर 
अपने दरीकेसे चांछित परिणामको ले ही आवेगी ?” 

ये सभी उस एक ही कामको करनेके अनेक उपाय हैं ओर अवस्था- 
विशेषके अनुसार भत्येक ही फलदायक हो सकता है। तुम किस पद्धति- 
का डपयोग कर अधिक-से-अधिक सफलता श्राप्त कर सकोगे यह बात 
इसपर निर्भर करती है कि तुमने कोनसी चेतनाको विकसित किया है 
अथवा तुम जिन शक्तियोंको कार्यक्षेत्रमें उतार सकते हो वे कोनसी हैं । 
तुम यह कर सकते हो कि तुम उस चेतनामें रहने छगो जहां रोग दूर 
हो छुका है या उसका पूण परिवर्तन हो चुका है ओर इस प्रकार तुम्हारा 
जो आंतरिक गठन बन जायगा उसकी झक्तिके द्वारा तुम यह कर सकोगे 
कि धीरे-धीरे तुम अपने बाह्य परिवततको भी सिद्ध कर छो। अथवा 
यदि उस शक्तिको तुम जानते हो ओर उसका तुम्हें दशन हो चुका है जो 
ऐसे कार्याकों सिद्ध कर सकती है, और यदि तुम्हें उस शक्तिका उपयोग 
करनेकी कुशछता प्राप्त है तो तुम उसका आवाहन कर सकते हो ओर 
जिन अगोंमें उसकी क्रियाकी आवश्यकता हो वहां उसका उपयोग कर 
सकते हो ओर वह उस परिवतेनको कार्यान्वित कर देगी । अथवा, 
तुम यह कर सकते हो कि तुम अपनी कठिनाईको भगवानके सामने, 
भागवत शक्तिमें विश्वासपरण भरोसा रखते हुए, उपस्थित कर दो ओर 
'उनसे पूछो कि तुम्हारे रोगका इलाज क्या है। 

परंतु तुम जो कुछ भी करो, ठुम जिस किसी पक्रियाका उपयोग 
“करो, फिर चाहे उस प्रक्रियाका उपयोग करनेमें तुम्हें बड़ा भारी कोशल 
यथा सामथ्य ही क्यों न श्राप्त हो गया हो, तो भी उसका जो फल होगा 
“उसको तो तुम्हें भगवानके हाथोंमें ही छोड़ देना चाहिये । सदा श्रयल 
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'करते रहना तुम्हारा काम है, किंतु उस प्रयत्नके फलको देना या न देना, 
यह सगवानका काम है। अब यहांपर आकर तुम्हारी अपनी ताकत 
बंद हो जाती है ओर यदि कोई परिणास होता है तो उसको तुम्हारी 
अपनी शक्ति नहीं बल्कि भागवत शाक्ति छाती है। तुम्हें क्या इस 
-बातकी शंका है कि सगवानसे इन सब चीजोंकों सांगना उचित है या 
नहीं। परंतु यदि किसी नेतिक दोषको दूर करनेके लिये भगवानूसे 
प्राथेना करनेमें कोई छुराई नहीं है तो फिर किसी भोतिक अशुद्धि या 
अपूर्णताको दूर करनेके लिये भगवानकी जओर मुंह करना उससे कुछ 
अधिक बुरा नहीं है। परंतु तुम जो कुछ भी सांगो, तुम्हारा जो कुछ 
भी प्रयास हो, उस समय भी जब कि तुम अपनी भरपूर चेष्टा कर रहे 
होओ, फिर चाहे इस चेशमें तुम ज्ञानका प्रयोग करते होभो या शक्तिका, 
नुम्हें सदा यह अनुभव करना चाहिये कि परिणाम भगवानकी कृपापर 
निर्सर करता है। एक बार यदि तुमने इस योगमारीकों स्वीकार कर 
लिया तो फिर तुम्हारे समस्त कारय पुण आत्म-समपणके भावसे होने 
चाहिये। तुम्हारा भाव यह होना चाहिये --- में असीप्सा करता हूं, 
में अपनी अपृ्णताओंको दूर करना चाहता हूँ, सुझले जो कुछ हो सकता 
“है बह में करता हूं, किंतु इसका जो फल होगा उसके लिये में अपने- 
आपको संएुण रूपसे भगवानके हाथोंमें सोंपता है । 

“ यदि कोई ऐसा कहे कि 'स॒झे परिणामके विषयमें 
निश्चय है, में इस वातको जानता हैँ कि जो में चाहता है उसे 
भगवान सुझे देंगे ! तो क्या इससे कोई सहायता मिलती है ?” 

इस बातकों तुम इस झूपमें ले सकते हो। तुम्हारी अ्रद्धाकी 
तीव्रता या अटलताका ही यह अथ हो सकता है कि भगवानने यह 
निर्धारित कर रखा है कि उुम्हारी श्रद्धा जिसका निर्देश करती है वह 
अवष्य पूण हों । अचल श्रद्धा सागवत संकल्पके विद्यमान होनेका चिहद्द 
होती है, जो कुछ होनेवाला है उसकी निदर्शिका होती है। 


श्डण 


“जिस समय कोई निश्चल-तीरच ध्यानावस्थामें होता 
है उस समय उसके अंदर कौनसी शक्तियां काम कर रही 
होती दब ९ 

यह बाद ध्यान करनेवाले व्यक्तिपर निभर करती है । 

४ परंतु क्या निश्चल-नीरव ध्यानकी अचस्थामें साधक 
अपने-आपको पूर्ण रूपसे शून्य नहीं कर देता ? तब फिर कोई 
भी बात उसपर कैसे निर्भर कर सकती है ?” 

यदि तुम अपने-आपको संपूर्ण रुपले शून्य भी कर डालो तो भी 
इससे तुम्हारी अभीष्सामें कोई परिवर्तेन नहीं होता, उसका कार्यक्षेत्र 
नहीं बदरूता । किसीकी अभसीप्सा मानसिक भूमिकाओंपर अथवा प्राणके 
क्षेत्रोंमें काये करती होती है; किसीकी अभीष्सा आध्यात्मिक होती है। 
जिस जातिकी तुम्हारी अभीष्सा होगी वैसी ही शक्ति उसका उत्तर देगी: 
जोर उसी तरहका काम वह शक्ति आकर करेगी । ध्यानके समय अपने- 
आपको शल्य कर लेनेसे यह होता है कि तुममें एक आंतरिक निश्चल- 
नीरवता पेदा हो जाती है; कितु इसका यह अथे नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व 
अस्तित्वविह्दीन हो गया अथवा तुम कोई निर्जीव या जडवस्तु बन गये । 
तुमने अपने-आपको खाली करके रिक्त पात्र कर लिया तो इसका यह 
मतलब हुआ कि तुमने उस वस्तुका आवाहन किया जो आकर उस 
रिक्त स्थानकों भर देगी; अर्थात्‌ तुमने अपनी आँतरिक चेतनाके दृबावको 
सिद्धिकी ओर कर दिया। तो तुम्हारी चेतनाके स्वभावपर और उसका 
दबाव कितना है इसपर यह निनर करता है कि किन शक्तियोंको तुम 
कार्यक्षेत्रमें उतारकर ला सकोगे और यह कि वे शक्तियां छुम्हारे कार्यमें 
सहायता पहुंचावेंगी ओर उसको सफल करेंगी या तुम्हारे कायको विफल 
करेंगी अधवा यह कि वे तुर्हारे कार्येमें हानि करनेवाली और बाधा 
पहुंचानेवाली भी हों। 

जिन अवस्थाओंके अतर्गत तुम ध्याव करने बेठते हो वे अनेक- 
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विध होती हैं और उन सभी अवस्थाओंका अंदरकी ओर या नीचेकी 
ओर उतार छायी गयी शक्तियोंपर तथा उनके कार्यपर प्रभाव पड़ता है। 
यदि तुस अकेले ध्यान करने बेठो तो तुम्हारी आंतर ओर बाह्य अवस्था 
ही मुख्य होगी । और यदि तुम दूसरोंके साथ मिलकर ध्यान करने 
बैठो तो फिर मुख्य बात होगी वहांकी सार्वजनिक अवस्था । परंतु इन 
दोनों ही दशाओं में अदस्थाएं सदा बदलती रहेगी ओर जो शक्तियां उनका 
उत्तर देगी वे कभी भी दोबारा वे ही न होंगी। उचित झुपमें की 
गयी सम्सिकछित एकाग्रता एक महान्‌ शक्ति बन जा सकती है। ऐसी 
एक ञ्राचीन कहावत है कि “यदि एक दुजन सच्चे सनुष्य अपने संकल्प 
ओर अभीप्साको एक करके भ्रगवानको पुकार तो भगवान्‌ प्रकट बिना 
न रह सकेगे ।” परंतु उनका संकल्प एकनिष्ठ होना चाहिये, उनकी 
अभीष्सा सच्ची होनी चाहिये । कारण, यह हो सक्कता है कि इस प्रकारका 
प्रयास करनेवाले किसी प्रकारकी जडताके वश अथवा किसी आंत या 
विकृत इच्छाके कारण एक हो गये हों ओर ऐसी अवस्थामें प्राप्त होनेवाे 
परिणाम विनाशकारी हो सकते है । 


ध्यानके समय जो पहली ओर अनिवाये आवश्यकता है वह यह 
है कि तुम्हारी समस्त चेतना पूण ओर निर्तात सचाईकी अवस्थामें हो । 
यह अपरिहाये है कि तुम अपने-आपको धोखा न दो और न दूसरेको 
धोखा दो या दूसरेके घोखेमे आओ। बहुधा लोगोंको कोई कासना 
होती है, कोई मनकी पसंद या भ्राणकी वासना होती है, वे चाहते हैं कि 
उनके ध्यानमें होनेवाली अनुभूति किसी विशिष्ट रुपमें हो अथवा वह 
कुछ ऐसा सार ले जिससे उनकी भावनाओं, इच्छाओं और पसंदोंको 
संतोष हो; वे रिक्त ओर निष्पक्ष होकर नहीं रढते ओर यह नहीं करते कि 
जो कुछ घटना घंटे उसे केवछ सचाईके साथ साक्षीरूपसे देखते रहें । 
ऐसी अवस्थामें यदि ध्यानफे समय घटरनेवाली घटना तुर्दे पसंद न हो 
तो तुम्दोरे लिये अपन-आपको धोखा देना सहज हो जायया । नुम 
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देखोगे तो कोई और चीज, कितठु उसको थोडासा तोड सरोडकर कोई 
दूसरी ही चीज बना डाछोगे अथवा तुम यह करोये कि किसी सहज ओर 
स्पष्ट वस्तुकी विक्ृत कर डालो या उसको किसी असाधारण भजुभूतिमें 
बढ़ा चढा डाछो। छुम जब ध्यान करने बेठो तब छुम्हे एक बालककी 
भांति सरल ओर निष्कृपट रहता चाहिये, अपने बाहरी मनको किसी 
प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये, कोई आशा नहीं रखनी 
चाहिये, किसी तरहका हठ नहीं करना चाहिये । यदि यह अवस्था हो 
जाय तो बाकी सब कुछ तुम्हारी अंदरकी अभीष्सापर निभेर करेया। 
यदि तुम अंदरले शांति मांगोगे, तो वह मिलेगी : यदि बल मांगोगे 
शक्ति मांगोगे, ज्ञान माँगोगे तो वे भी सिरंगे--कितु ये सब-के-सब 
आप्त होंगे ठुम्दारी अहण करनेकी शक्तिके परिसाणमें। ओर यदि हम 
सगवानका आवाहन करो--सदा यह स्वीकार करते हुए कि भगवान्‌ 
तुम्हारे आवाहनको सुननेके किये सदा तैयार रहते हैं, ओर इसका 
अह्द अथ हुआ कि यदि तुम्हारा आवाहन उनतक पहुँचनेके लिग्रे पर्याप्त 
रूपते छुद्द ओर बलवान है--तो तुम्हे उसका उत्तर अवश्य सिलेगा । 


१३ 
“मनुष्यमें सांप विउछु जैसे कुछ जंतुओंसे जो एक 
सैसमिक हृटावका साव उत्पन्न होता है, उसका आधार 
क्या है?” 
इस त्तरहके या किसी तरहके हटावका छोता कोई ऐसी बात नहीं 


जो अनियाय हो। बल्कि किली श्रकारके हटाचका बिलकुल न होना 
यह तो योगकी प्रधान सिद्धियोंमेंले एक है 


जिस हटाचकी वात तुस कह रहे हो वह भयके कारण होता है; 
यदि भय न हो तो इस प्रकारके हटावका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। 
इस प्रकारके सयका आधार कोई तर्क नहीं होता, यह नेसगिक होता है, 
यह वैयक्तिक नहीं होता, वल्कि जातिगत होत। है; यह एक आम सुआव 
“है ओर समग्र सानव-जातिकी चेतनामें समाया हुआ है। कोई ब्यक्ति 
जब सानव-घरीर धारण करता है तन्न उसके साथ-राथ वह इस प्रझ्भारके 
आम सुझावो, जातिगत विचारों, मानव-जातिकी अपनी भावनाओं, 
साइचयों, आकपणों, हटावों और भयोके एक समूहको भी स्वीकार 
करता है। 

परंतु एक दूसरे इष्टिफोणसे बज तो आफर्षण या हटावके स्वसावमें 
कोई चीज सर्वेधा व्यक्तिगत दोती है, व्वरण ऐसी दिग्ाएं प्रत्येक मजुष्यमें 
पक सरीखी नहीं होतीं योर वे बहुत रठ मिभर करती दे विभिन्न 
मनुष्योंकी झाणसय सक्ताके देपनक प्रकार भेडपर। प्से लोग दे सिन्‍्हें 
सांप आदि जेतुओंसे किसी प्रशारका हटाव नहीं होता, फेवल इतना ही 


नहीं, बल्कि यहांतक होता है कि ये जंतु उन्हें अच्छे छगते हैं, उनमें 
इनके अति एक प्रकारका प्राणमय आकषण और पलेदगी होती है। 
े संसार ऐसी चीजोंसे भरा पडा है जो सुखकर और सुंदर नहीं हैं, 
कतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य इन चीजोंसे दिन रात घृणा करता 
रहें। घृणा, जुग॒ुप्सा जोर भयके समस्त भावोंपर, जो मनको क्षुब्ध और 
दुबेल करते हैं, विजय प्राप्त की जा सकती है। योगीको इन प्रतिक्रियाओं- 
पर विजय गआ्राप्त करनी होगी ; कारण योगमार्गपर जहां तुमने पहला ही 
कदम रखा कि उसकी यह सांग होती है कि ठुम सभी प्राणियों, वस्तुओं 
ओर घटनाओंके सम्मुख पूण समचित्तता रखो। तुम्हें सदा स्थिर, निलिप्त 
और अविचलित रहना होगा, यही है योगीका पराक्रम । यदि तुम पूर्ण 
रूपसे स्थिर और श्ञांत होओ तो तुम्हारे सामने आनेपर खतरनाक ओर 
खुखार पश्ुु भी ठंढे पड जायंगे । 
हटाव अज्ञानकी एक क्रिया है, यह आत्म-संरक्षणके ल्यि होने- 
वाली एक नेसगिक घेष्टा है । परंतु जो चीज तुम्हारा सबसे अधिक- 
सेरक्षण करती है वह किसी खत्तरेसे बिना कुछ सोचे विचारे दूर हट जाना 
नहीं, बल्कि वह है ज्ञान, इस बातका ज्ञान कि खतरा किस भ्रकारका है. 
ओर जिन साधनोंसे वह टल सकता या निष्फल हो सकता है उन साधनोंका 
सचेतन उपयोग । ये क्रियाएँ जिस अज्ञानमेंसे जन्म लेती हैं वह अज्ञान 
एक साधारण मानव अवस्था है, कितु उसपर विजय प्राप्त की जा सकती 
है; कारण हम असंस्कृत मानव पकृतिसे, जहांसे हमारी बाह्य सत्ताका 
आरंभ होता है और जो हमारे चारों ओर घिरी हुई है, बंधे हुए नहीं हैं। 
बढती हुई चेतनाद्वारा अज्ञान भगा दिया जाता है। जिस चीजकी 
तुम्हे जरूरत है बह है चेतना, सदैव अधिक ओर उससे अधिक चेतना, 
झुद्ध, सरछ और ज्योतिमय चेतना । इस प्रकारकी पूर्णताको प्राप्त हुई 
चेतनाके प्रकाशर्मे चीज अपने असली रूपमें दिखायी देती हैं, न कि उस 
रूपमें जैसा कि पे अपनेको दिखाना चाहती हैं। यह प्रकाश एक चित्रपटकी 


१८० 


तरह होता है जो उसके सामनेसे गुजरी हुई चीजोंको हृबहू दिखा देता 
है। इस प्रकाशमें तुम देख पाते हो कि कौनसी चीज ज्योतिसेय है और 
कौनली अंधकारसय, कोनसी चीज ऋछु है ओर कोचसी चक्र | तुम्हारी 
चेतना एक चित्रपट या दर्पणकी तरह कास करती है, पर यह तब होता 
है जब तुम निद्ध्यासनकी अवस्थामें होते हो, केवल द्वष्ासातन्न रहते हो; 
ओर जब तुम सक्रिय होते हो तब तो यह चेवना सर्चलाइटकी तरह हो 
जाती है। यदि तुम्हें किसी स्थानकी किसी चीजको साफ-साफ देखना हो 
ओर उसकी अंदरुनी जांच-पड़ताल करनी हो तो बस तुम्हें केवल यही 
करना होगा कि अपनी इस सर्चलाइटको तुम उस चीजकी ओर कर दो । 


इस प्रकारकी पूण चेतनाको प्राप्त करनेका उपाय यह हे कि तुस 
अपनी इस समयकी चेतनाको उसके वत्तेमाव घेरे आर सीमासे बाहर 
निकालकर विज्ञाल बनाओ, उसे शिक्षित करो, डसे भागवत ज्योतिकी 
ओर खोलो और उसमें भागवत ज्योतिकों स्वतंन्न ओर स्वच्छेद रूपसे 
काम करने दो । परंतु यह ज्योति अपना पूरा-पूरा ओर अवाधित कार्य 
तभी कर सकती है जब कि तुम समस्त रछारूसाओं और भयसे मुफ्त हो 
'गये होओ, जब तुम्हारे अदर कोई भी मानत्विक पक्षपात हो ही नहीं, 
कोई प्राणमय पसंद हो ही नहीं, काई भोतिक आशंका या आकर्षण हो ही 
नहीं जो तुम्हे तसमसाच्छन्न कर सके या बंघनमे डाल सके। 

हटाव दुबचछताकी एक क्रिया है। यह इसलिये होता दे कि किसी 
चस्तुका तुमपर कभी असर हुआ है, उससे तुमझों आघात पहुंचा ह ओर 
तुम उस आधात पहुँचानेवाली वस्तुसे दूर हटना चाहते हो। यह हो 
सकता है कि किसी सत्ता या मनुप्प या पछु या तजनित प्रभावोंका 
वातावरण तुम्द्दारे लिये ह्वानिकर हो--वद्यपि सब छोंस इस वातकी इस 
रूपमें अनुभव न भी करते हों--ओर उज्योंही चह वातावरण सीये तुम्हे 
स्पश करे स्योंही तुम झत्तक जाओ। परंतु यदि तुम पर्याप्त मान्नार्मे 
बलवान होओो ठो तुम इस खतरेको जब वह तुमसे दूर दो तभी रोक 


न कि 


दोगे ओर उसको अपने पासतक पहुँचने न दोगे या अपनेपर चोट न 
करने दोगे। कारण, तुरंत तुमको यह ज्ञान हो जायगा और दिखायी 
दे जायगा कि वहां कोई हानिकर दस्तु है ओर तुम अपनी रक्षाके लिये 
एक बेडा बांध छोगे, ओर यदि वह वस्तु तुम्हारे नजदीक आ भी जाय 
तो भी वह तुर्दारा स्पश न कर सकेगी; उसकी उपस्थितिसे तुम अक्षत 
और अविचलित रहोगे। 

“ यदि भगवान्‌ जो पूर्ण प्रेममय हैं वे सष्टिके सूल हैं तो 
फिर पृथ्चीमें ये सब जो घुराइयाँ मरी पड़ी है, वे कहांसे 
आयी हैं ?” 

सब कुछ भगवानमेंसे ही आया है; किंतु उस एक चेतनाने, 
परसाव्साने जगत्‌को सीधा अपने-आपसमेंसे नहीं रचा है; एक शक्ति उसमेंसे" 
निकली और वह अपने कार्यके अनेक ऋमविन्यास करती हुईं नीचे उतरती 
चली गयी तथा वह अनेक अभावोंके अदरसे युजरी। अनेक रष्टिकर्त्ता या 
आकार निर्माता--यही उनका अधिक उपयुक्त नाम होगा--हैं जिन्होंने 
सृष्टिकी रचनामें प्रसुखका काम किया है। ये मध्यवर्त्ती प्रतिनिधि है, 
और में इन्हे सष्टिकर्ताकी अपेक्षा आकारनिर्माता कहना अधिक पसंद 
करती हूं; कारण इन्होंने जड़तत््तको केवल आकार, प्रवृत्ति और स्वभाव 
ही दिया है। ये आकारनिर्माता अनेक हुए हैं, ओर इनमेंसे कितनोंने 
सामजस्यपूण तथा कल्याणकारी वस्तुओंका निर्माण किया है तो कितनोंने 
हानिकारक ओर छुरी वस्तुएँ गढ़ी हैं । ओर कुछ तो बनानेवालोंकी भपेक्षा 
विक्वृत करनेवाले ही हुए हैं, कारण उन्होंने ज्ञिस वस्तुकों दूलरोंने अच्छे 
रूपमें आरंभ किया था उसमें हस्तक्षेप किया ओर उसे बिगाड़ डाला । 

“क्या यह ठीक नहीं है कि अनेकविध जगतोके समूह- 
की जो यह खष्टि है उसमें अपना यह अन्नमय जगत्‌ सबसे 
नीची अणीका है ?” 

हम लोग जिस जगतमें रहते हैं वह् अत्यंत स्थूल जगत्‌ है। परंतु. 


णछ्टछ 


चूकि यह स्थूछ है इसलिये ही नीची श्रेणीका नहीं है; यदि यह नीची 
श्रेणीका है वो वह इसलिये कि यह अज्ञानमय ओर अंधकारमय है न कि. 
इसलिये कि यह स्थूछ है। जड़तत्त्वको अज्ञान और अंधकारका पर्याय- 
वाची बना देना भूल है। इसके अतिरिक्त हम अकेले स्थूलभोतिक 
जगतमें ही तो नहीं रहते, यह तो उन अनेक जगतोंमेंसे जिनमें कि 
हमारा युगपत्‌ निवास है, केवल एक जगव्‌ है ओर यह एक तरहसे इन 
सब जगतोंमें सबसे अधिक प्रधान जगत्‌ है। कारण जड़तत्वका यह 
जगत्‌ वह स्थान है जहां बाकीके सब जगत्‌ समाहत होते हैं, यही वह 
क्षेत्र हे जहां बाकीके सभी जगतोंका पिडीकरण होता है; यह चह स्थान 
है जहां सभी जगतोंको अभिव्यक्त होना है। वत्तमानमें यह असामंजस्य- 
पूर्ण ओर तमोग्रस्त है सही; कितु चह तो केवल एक दुधटना है, ऐसा 
समझो कि घुढ्दौोड़की एक बाजीका “ फाह्स स्टार्ट ? हो गया है। एक 
दिन आवेगा जब यह सुंदर होगा, छंदोमय होगा, उयोतिसे भरपूर होगा, 
कारण यही वह्द परिषणता होगी जिसके लिये यह बनाया गया है। 


श्ट२ 


१४ 

४“ कया योगी कलाकार हो सकता है अथवा क्‍या 
कोई कलाकार योगी हो सक्कता है? काका योगसे कया 
संबंध है?” 

ये दो बस्तुए अर्थात्‌ का और योग तुम जितना सानते दीखते 
हो उतने परस्पर-विरोधी नहीं हैं । ऐसी कोई चीज नहीं है जो योगीको 
कलाकार होनेसे अथवा कलछाकारको योगी होनेसे रोके । परंतु योगमें 
प्रवेश करनेके बाद वस्तुओंका जो तुम मूल्य जांऊते हो उसमें एक गंभीर 
परिवतन हो जाता है। यह परिवरतन जैसा कि और चीजोंके संबंधमें 
होता है वैसा ही कलाके संत्रंधमें भी होता है। अब तुम कलाको 
बिलकुल दूसरे ही दृष्टिवेदुसे देखने लगते हो । अब कला तुम्हारे लिये 
एकमान्न परम वस्तु नहीं रह जाती कि तुम उसीमें पूण रूपसे तन्‍्मय हो 
जाओ, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जो जीवनका ही रूक्ष्य हो। कला 
एक साधन है, साध्य नहीं; यह तो भाव-व्येजवाका एक साधनमात्र है। 
ओर तब कलाकार ऐसा समझना छोड़ देता है कि सारा संसार ही उसकी 
कलाकृतिको सुग्ध होकर देख रहा है अथवा यह कि उसकी रचना ही 
संसारकी अबतककी रचनाओंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे। अब उसके 
जीमें अपने व्यक्तित्वका कोई मूल्य नहीं रहता; चढ तो एक प्रतिनिधि होता 
है, एक माध्यस होता है, और उसकी कला भगवानके साथ उसके 
संबंधोंकी व्येजना करनेका एक साधन । ओर इसी अ्योजनके लिये वह 


अपनी कछाका उपयोग करता है, झीक उसी तरह जैसे कि उससे अपनी 
अकृतिकी शक्तियोंके अंगभूत अन्य किसी भी साधनका किया होता। 


# परंतु योग-लाधन आरंभ करलनेके बाद फिर भी कया 
ऋछाकारको कोई रचना करनेकी प्रद्ृत्ति होती है ?” 
उसे इस तरहकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिये? वह भगवान्‌- 
“के साथ अपने संबंधकी ज्यजना अपने करारूपी साधनके द्वारा ठीक 
उसी अकार कर सकता है जैसा कि वह ओर किसी साधनके ह्वारा करता। 
यदि तुम चाहते हो कि कला सच्ची और उत्कृष्टतम प्रकारकी हो तो उसका 
रूप तो यही होना चाहिये कि वह इस जड़प्राकृतिक जगवमे उतार लायी 
हुई किसी दिव्य जगत॒की व्यजता हो। सभी सच्चे कलाकारोंको इस 
'तरहका कुछ अजुभव होता है, इस तरहका छुछ सान होता ह कि वे 
किसी उच्चतर जगत्‌ ओर इस भौतिक जगवके बीच एक साध्यम हैं । 
यदि तुम इस इशष्टिस देखो तो कछा योगसे बहुत भिन्न वस्तु नहीं है । 
परंतु बहुधा कछाकारको इस प्रकारका एक अस्पष्ट अजुभवसात्र ही होता 
“है, उसे इस बातका सचेतन ज्ञान नहीं होता। तब भी, मे कुछ कला- 
कारोंको जानती थी जिन्हें यह ज्ञान था; वे अपदी कछा-रचना सचेतन 
होकर करते थे, थे यह जानते थे कि वे कोन हैं ओर यह कछा-रचना ये 
“क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जो रचनाएं की उसमें अपने व्यक्तित्वको बहुत 
सहत्व नहीं दिया, उसे जनताके आगे नहीं रखा, उन्होंने अपने कार्यकों 
ऐसा समझा कि यह उनकी भगवानको एक भेट है जार उन्होंने अपनी 
कलाद्वारा भगवानके साथ अपने संदंधऊो व्यक्त करनेकी चेष्टा की । 
सध्यकालीन युगर्मे यही कछाका साना हुआ उद्देश्य था | 'जादि- 
कालीन ? चित्रकारोंमे, मध्यमालीन युरोपके गिरजाघरोंके निर्माताओंमें 
कलाके संबंधर्म यही भाव था ओर हछ भी नहीं। भारतवर्षकी स्थापत्य- 
कला, मूत्तिनिर्माणकछा ओर चित्रकारी सब कुछ इसी मूल भावसे उस्पत्त 
हुई हैं ओर इन सबकी प्रेरणा इसी आादणसे हुई थी। सीरायाईके सजनों- 
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का, त्यागराजके संगीतका, भारतके भक्तों, संतों और ऋषियोंके काव्य-- 
साहित्यका स्थान संसारकी स्ात्क्ृष्ट कला-संपत्तिमें है । 

“ परंतु यदि कोई कलाकार योग-साथना करता है तो 
इससे उसकी रचनामें कोई उन्नति होती है कया ??” 


कलाकी साधनाके सूलमें भी घही सिद्धांत है जो योग-साधनामें 
है। दोनोंका उद्देश्य अधिकाधिक सचेतन होना है; दोनोंमें ही तुम्हे 
साधारण दृष्टि ओर अनुभवसे परेकी वस्तुको देखना ओर अनुभव करना 
सीखना पडता है, अंत.में प्रवेश करना और वहां जो गरीरतर वस्तुएं हैं 
उन्हें बाहर ले आना सीखना पढता है। चित्रकारोंको अपने नेत्रोंकी 
चेतनाकी बृद्धिके लिये एक साधनाका अनुसरण करना पड़ता है, जो” 
स्वयं प्रायः योग ही होती है। जो सच्चे कलाकार होते हैं ओर जो बाद्य- 
इशिसे परेकी वस्तुओंकोी देखनेका प्रयास करते तथा अपनी कछाका 
उपयोग आंतर जगतकी व्यंजनाके लिये करते हैं, उनकी चेतना इस 
एकाग्मताद्वारा बृद्धिकों प्राप्त होती है ओर यह चेतना योगके द्वारा जो 
चेतना मिलती है उससे भिन्न नहीं होती। तो फिर योगिक चेतनाकों कछा- 
संबंधी रचनामें सहायरूप क्यों नहीं होना चाहिय्रे ? में कुछ ऐसे लोगोंको 
जानती हूँ जिनकी शिक्षा बहुत कम हुईं थी ओर जो बहुत कुशल नहीं 
थे, किंतु फिर भी उनको योगके द्वारा लेखन-कछा ओर चित्रकारीकी 
अतिसुद्र योग्यता भ्राप्त हुई थी। में तुमको इस बातके दो उदाहरण 
दे सकती हैँ॥ इनमें एक तो एक युवती थी जिसे किसी तरहकी भी 
शिक्षा नहीं मिली थी | वह नत्तकी थी ओर साधारणतया अच्छा नाचती 
थी | योग छे छेनेके बाद वह केवल अपने मित्नोंके आगे ही नाचती थी, 
किंतु अब उसके नृत्यक्री भाव-व्यजना ओर सुंदरतामें एक ऐसी गहराई 
सा गयी जो पहले नहीं थी। ओर यद्यपि वह शिक्षित नहीं थी फिर भी 
वह आश्चर्यजनक लेख लिखने लगी; इसका कारण यह था कि उसे सूक्ष्म 
जगतोंके च्वयोंका दुशन होता था ओर उनका वर्णन वह अत्येत सुंदर 
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भाषामें करती थी । परंछु उसके योगमें उतार-चढ़ाव आता था, ओर जब 
वह अच्छी अवस्थामें होती तब तो खुंदर ढंगसे लिखती, अन्यथा वह 
सर्वेथा संद, मूल ओर रचनाशक्तिविहीन हो जाती थी। दूसरा एक 
नोजवान था जिसने काका अध्ययन किया था, किंतु बिलकुल थोडासा 
ही। वह किसी कूटनी तिक्कका रूडका था उसे द्ूटनीतिक जीवनकी शिक्षा- 
दीक्षा दी गयी थी; किंतु उसका जीवन मोग-विलासमें बीतने रूगा ओर' 
वह ऊंचे दर्जेकी पढ़ाई न कर सका | फिर भी ज्योंही उसने योग करना 
आरंभ किया त्योंही वह ऊंतःस्फुटित चित्रकारी करने ऊूगा जिसमें किसी: 
आंतरिक ज्ञानकी अभिव्यक्ति झलकती थी और जो प्रतीकात्मक प्रकारकी 
होती थी ; अतमें वह एक महान्‌ कलाकार हुआ। 


कलाकार प्रायः अनियमित आचरणवाके ओर चरित्र- 
अष्ट क्यों होते है ??” 

जो ऐसे होते हैं उनके ऐसे बन जानेका कारण यह होता हे 
वे साधारणतया प्राणमय भूमिकामें रहते हैं ओर उनका प्राण-भाग उस 
जगतकी शक्तियों के प्रति अत्यंत संवेदनक्षम होता है ओर यद्द उस जगवके 
नानाप्रकारके प्रभावों ओर जावेगोंको अहण करता रहता दे ओर इस 
भागको चशमें रखनेकी उनमें शक्ति नहीं होती । ओर बहुधा यह भी 
होता है कि उनके विचार अस्येत स्वतेत्र होते है ओर साधारण मलुष्यका 
जीवन जिन तुच्छ सामाजिक रूह्ियों ओर नेतिक प्रथाओंद्वारा नियंत्रित 
होता है उसमें थे विश्वास नहीं करते। चालू-चलनसंबंधी प्रचलित 
नियमोंले तो वे अपनेको बंधा हुआ महसूस नहीं करते और इन नियमों- 
के स्थानपर आंतरिक नियमोंकी प्रतिष्ठा उनमें अभीतक हुई नहीं होती। 
पूकि उनके अंदर वासनात्माकी गतियोंको रोकनेके लिये कोई भी चीज 
नहीं होती इसलिये उनका जीवन आसानीसे न्‍्वच्छेड या असेयमित हो 
जाता है। परंतु सभीकी यह द्वालद नहीं होती। में दस चर्षतक 
कलाकारोंके बीच रही हूँ ओर अनेफोंको सोलह जाने सदगृहस्थ पाया 
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वे विवाहित थे ओर व्यवस्थित जीवन बिताते थे, सुपिता थे, सुपति थे 
तथा क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं, इस विषयके जो नेतिक सिद्धांत 
“हैं उसका अपने जीवनमें अत्यंत कठररतापूवक पालन करते थे। 


एक कारण है जिससे योग कछाकारकी उत्पादक-प्रेरणाको वेद कर 
सकता है। यदि उसकी कछाका सूर प्राणमय जगवमें हो, तो ज्योंही 
वह योगी होगा त्योंही उसकी वह प्रेरणा चली जायगी, अथवा यों कहें 
कि जिस मूलसे उसे प्रेरणा सिलूती थी वह अब उसे ग्रेरित नहीं करेगा, 
कारण तब प्राणमय जगव्‌ अपने सच्चे स्वरुपमें उसकी आंखोंके सामने 
आ जाता है, वह अपने सच्चे सूल्यको धारण कर छेता है, ओर यह सूल्य 
बहुत ही भापेक्षिक होता है। अपनेको कलाकार कहनेवाले अधिकांश 
व्यक्ति केवल प्राणमय जगत्से ही भ्ररणा प्राप्त करते हैं और इस प्रेरणामें 
कोई उच्च या सहान्‌ मर्म नहीं होता। परतु जब कोई सच्चा कलाकार, 
ऐसा कछाकार जो यह चाहता है कि उस्तकी रचनाका मूल किसी उच्चतर 
जगतमें हो, योगकी ओर सुह करता है, तो वह यह पावेगा कि उसकी 
ग्ररणा अधिक सीधी और शक्तिशाली हो गयी है तथा उसकी भाव- 
च्यंजना अधिक स्पष्ट ओर अधिक गभीर। जिनके पास सच्चा कला-धन है 
उनका यह धन्र योगकी झक्तिसे बद जायगा, कितु जिनमें कलाका सिध्या 
दिखावा होगा, उनका चह दिखावा भी गायब हो जायगा या उसका 
आकर्षण जाता रहेगा। जिसमें योगकी सच्ची रगन होती है उसकी 
सूक्ष्म दृष्टिके खुलते ही उसपर जो पहला असर पड़ता है वह यह है 
कि वह जो कुछ करता है वह विश्वव्यापी अभिव्यक्ति, विश्वव्यापी गतिकी 
मुलनामें अत्यंत जापेक्षिक होता है | परंठु कलाकार बहुधा ब्रधाभिमानी 
होते हैं और अपनेको एक अत्येत्त महत््वपूणे व्यक्ति, मानव-जगचूमें एक 
अकारका अ््धेदेवता समझते हैं। बहुतसे कलाकार कहते हैं कि उनका 
जो यह विश्वास है कि वे कोई परम महत्वपूण व्यक्ति हैं, ऐसा यदि वे 
नहीं समझे तो फिर वे कोई रचना कर ही न सकेगे । परंतु मेरा कुछ 
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ऐसे कलाकारोंसे परिचय रहा है जिन्हें किसी उच्चतर जगव्से प्रेरणा 
मिलती थी ओर यह होते हुए भी उनका ऐसा विश्वास नही था कि वे 
जो कुछ करते हैं वह बहुत अधिक महत््वपूण है। इस तरहका भाव 
ही कलाके सच्चे भावके अधिक समीप है। यदि कोई मनुष्य कलाके 
जंदर अपने-आपको अभिव्यक्त करनेके लिये वास्तवमें प्रेरित हुआ है तो 
उसका यह अथ होता है कि भगवान्‌ उसके अद्र इस मागेद्वारा प्रकट 
होना चाहते हैं, ओर तब योगसे उसकी कलछाको लाभ ही होगा हानि 
नहीं । परंतु यही तो सारा सवाल है; क्या कछाकारको भगवानने नियुक्त 
किया है अथवा वह अपने आप ही नियुक्त हो गया है ? 


४ परंतु यदि कोई योग-साथना करता है तो क्‍या चह 
शेक्सपियर या शेली जैसा उच्चक्रोटिका कलाकार हो 
सकता है? ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं मिलता ?” 

क्यों नहीं ? महाभारत ओर रामायण शेक्सपियर या अन्य किसी भी 
कविकी काव्य-रचनासे अवश्य ही हीन कोटिके नहीं है, ओर इनके बारेमें 
ऐसा कहा जाता है कि ये उन मनुष्योंकी कृति हैं जो ऋषि थे तथा जिन्होंने 
योगिक तपस्या की थी। गीता, जिसका स्थान उपनिपदोंकी ही तरह एक 
ही साथ श्रेष्ठटम साहित्यिक और भ्रेष्टस आध्यात्मिक पुस्तकोंमें है, कसी 
ऐसे व्यक्तिद्वारा नहीं लिखी गयी थी जिसे योगका अनुभव ही नहीं था । 
ओर भारतवप या फ़ारस या अन्य स्थानोंके संतों, सूफियों या भक्तोंकी 
रची हुईं विख्यात कविताओंमें तुम्हारे मिल्टन ओर झेलीकी रचनाणोंसे 
क्या कहीं कोई न्यूनता है? ओर फिर क्या तुम समस्त योगियोको और 
उनकी कृतियोंको जानते हो ? क्‍या तुम यह कह सकते हो कि कौनसा 
कवि ओर रचयिता तो भगवानके स्चेतन संपर्कम था और कीन नहीं 
कुछ छोग ऐसे हैं जो योगीके नामसे विग्यात नहीं है, वे गुर नहीं हैं न 
उनके काई चेडे-चांटी हैं, वे क्या करते है इसको संसार नहीं जानता, ये 

स्यातिके लिये लालायित नहीं हू और मनुप्योकि ध्यानकी भपनी मोर 
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आकर्षित नहीं करते । परंतु उनमें उच्चतर चेतना है, वे किसी भागवत 
शक्तिके संस्पशेमें हैं, और ये छोग जब कोई रचना करते हैं तो वहींसे 
करते हैं। भारतवर्षकी स्वोत्कृष्ट चित्रकारियों एवं सर्वोत्तम मूर्चियों 
ओर इमारतोंके अधिकांश भागकों बौद्ध भिक्कुओंने बवाया था जिनका 
जीवन आध्यात्मिक मनन निद्िध्यासन ओर साधनामें ही बीता। 
उन्होंने उत्कुट्तम कछा-रचनाएं की, किंतु सावी संततिके लिये अपना 
नास छोड जानेकी परवा नहीं की । योगी अपनी कृछाद्वारा साधारण- 
तया विख्यात क्‍यों नहीं है इसका अधान कारण यह है कि थे कला- 
व्येजनाको अपने जीवनका पम्जुखतम भाग नहीं मानते और इसमें जो 
थे अपना इतना समय ओर शक्ति खचच करते हैं वह एक निरे कछाकारकी 
तरह नहीं करते । ओर वे जो छुःछ रचना करते हैं चह सदा जनसाधारण- 
तक पहुँचती भी नहीं। ऐसे अनेक हैं जिन्होंने सहान्‌ कछा-रचनाएँ 
की, कितु उन्हे संलारमें प्रकाशित नहीं किया । 

४ स्या योगियोंने शेक्लपियरसे बढ़िया नाटक 
लिखे च्रै ??? 

नाटक कछाका श्रेए्ठतस अँग नहीं है। एक छेखकने सुझले एक दिन 
कहा कि नावककी कला अन्य कलाओंसे ऊंचे दर्जेकी है ओर स्वयें करा 
तो जीवनलसे भी अधिक सहान्‌ है। परंतु यद्द बात ठीक ऐसी ही नहीं 
है| कलाकारका यह समझना, यह विश्वास झरना झूछ है कि कला- 
संबंधी रचना कोई ऐसी चीज है जो स्वये अपने-आपसे स्थित है, अपने- 
आपके लिये है ओर संसारके अन्य विभागोंसे स्वतंत्र है। इन कला- 
कारोंने कछाको ऐसा समझा है मानो जीवनके विशाल क्षेत्रपर यह एक 
क्षणजीवी पदार्थकी तरह डै, कोई ऐसी चीज दे जो नेमित्तिक ओर वाद्य 
है, कोई ऐसी चस्तु नहीं जिसके साथ जीवनकी धनिष्ठता हो। इनके 
अनुसार कला गभीर ओर स्थायी वस्तु-सचाओंतक नहीं पहुंचती । उनका 
स्पश नहीं करती, कछा जीवनका कोई यथाय और अविभाश्य अंग नहीं 
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बनती | सच्ची कछासे असिप्रेत है उस परम खुंदरकी अभिव्यंजना, 
लेकिन यह व्येजना होगी विश्वगतिके साथ अतरंग घनिष्ठठा रखते हुए। 
संसारके बड़े-से-बड़े राष्ट्रोने ओर सेसारकी स्वाच् संस्कृत जातियों ने कलछा- 
को सदा ही जीवनका एक भाग साना है ओर उन्होंने इसको जीवनकी 
सेवा करनेके उपयोगी बनाया है। जापादर्भे कराका जो सर्वोत्कृष्ट काल 
था उसमें कछा ऐसी ही थी ; कराके इतिहासके जो स्वोत्क्ृष्ट काल हैं 
उन सबमें कछाका यही स्वरूप था | परंतु अधिकांश कछाकार जीवनके 
आंतभागपर परिषुष्ट होनेदाले परोपजीबी जतुओंकी तरह होते है। 
शायद यह नहीं जानते कि कछा तो जीवनमें ओर जीचनफ़े द्वारा 
भयवानूकी अभिव्यक्तिस्वरूप ही होनी चाहिये। भत्पेक वस्तुर्में, सवन्न, 
प्रत्येक संबंधमें सत्यको ही उसके सर्वेग्राही छंदर्मे प्रकाणित करना चाहिये 
तथा जीवनकी प्रत्येक गति सोदय ओर सामंजस्यकी एक-एक अ भिव्यक्ति- 
स्वरूप होनी चाहिये। कोशल कला वहीं है, प्रवीणता कछा नहीं है । 
कला तो जीता-जागता सासंजस्थ ओर सोंदय है जिसे जीवनकी समस्त 
गतियोंमें अभिव्यक्त करना चाहिये। सादर्य और सार्मजस्थछी जो यह 
अभिव्यक्ति हे वह एथिवीपर भगवानके साक्षात्कारआ एुक अंग ही है, 
उसका मदहत्तस अंग है यहांतक कहना भी ठीक होगा । 


कारण, विज्ञानमय इृष्टिरोंणसे सोबय ओर सामंजस्य उतने ही 
महत्वपूण हैं जितनी कि भगवानकी अन्ग्र कोई भी अभिव्यक्ति। परंतु 
इनको अन्य अभिव्यक्तियोंसे अछ्ग नहीं कर डालना चाहिये, अन्य 
समस्त संवरधोंसे जुदा वरके नहीं देखना चाहिये, समग्रतामेंसे बाहर नहीं 
निकाल छेना चाहिये, जीवनकी जो समग्ररूप अभिव्यक्ति ए उसके साथ 
इनकी एक करण रखना चादिये। लछोगोंको यह कामेकी आदव दे 
कि, * अरे, ये तो कलाफार ई !! जानो कछाकार जन्य मजुन्योके वीच 
एक मसनुप्य नहीं है, घटिफ वह किली दूसरे ही समादसे संप्रेध रखने- 


न शा 


वाला कोई असाधारण व्यक्ति है, तथा उसकी घरा नी च्वेट सयाधारण 
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ओर निराली चीज है जिसे संसारकी साधारण वस्तुओंके जैसा नहीं- 
समझा जाना चाहिये। “कछा कंलाके लिये? वाली कहावत भी इसी 
भूलको सत्यके नामसे सुझाने ओर समझानेकी चेष्ठा करती है। यह सूछ" 
वैसी ही है जैसी कि लोग उस समय करते हैं जब वे किसी मी हुई- 
तसवीरको अपने बेठकखानेके बीचोंबीच--कमरेके अन्य सरोसमान और- 
द्रोढीवारके साथ उसका कुछ भी मेल न होते हुए---रख देते हैं, यह 
तसवीर वहां केवछ इसलिये रखी जाती है क्‍योंकि चह एक ४ कला- 
रचना ” है । 
सच्ची कछा अखंड है ओर समग्रतासे संबंध रखती है; वह एक है 
और जीवनके साथ ग्रुथी हुई है। प्राचीन यूनान और प्राचीन मिश्रमें इस 
प्रकारकी घनिष्ठ अखंडताका कुछ नमूना तुम्हें मिलता है; कारण उनके चित्र 
और मूत्तियां तथा कलासंबंधी अन्यान्य सभी कुछ, किसी भवन विशेष- 
की स्थापत्य कलाविषयक योजनाके अंगभूत ही बनाया ओर सजाया गया 
है, वहांका प्रत्येक व्योरा इस अखंडताका ही एक भाग है। जापानमें कछाका 
थही स्वरूप है, अथवा कस-से-कम थोडे दिन पहलेतक, जबतक कि उसेपर 
डपयोगितावादी ओर व्यावहारिक आधुनिकवादका घावा नहीं हुआ था, 
तबतक था । जापानी मकान कछाकी इस अखंडताका सुंदर नमूना होता 
है। उसमें सदा उचित वस्तु उचित स्थानपर होती है, ऐसी कोई चीज 
नहीं मिलती जो गलूत तौरपर सजायी या रखी गयी हो, न कोई चीज 
बहुत अधिक होती है न कोई बहुत कम | हर चीज ठीक उतनी ही 
होती दै जितनी कि आवश्यक हो ओर स्वये वह मकान तो इदगिदकी 
प्रकृतिके साथ अद्भुत रुपले घुछा-मिला हुआ होता है। यही बात 
भारतव्षकी है, यहां भी चित्रकारी, मूत्तिनिर्माणकला और स्थापत्यकला 
एक सर्वायपूर्ण सोंदयेमें मुंथी हुई थी, भगवाचकी भक्तिकी भोर इनका 
शक ही संगतिपूण प्रवाह था। 
इसके बाद संसारके अंदर कलछाकी इस दिशामें बढी भारी 
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अधोगति हुईं। कलाकी यह गिरती दशा विक्टोरिया युग ओर ऋंसमें 
उसके द्वितीय साम्राज्यके युगसे आरंभ हुईं। तबसे कमरोंमें ऐसे चिन्नोंको 
लटकानेकी आदत पड़ गयी है जिनका आस-पासकी चीजोंके लिये कोई 
अथ नहीं होता; अब तो कोई भी चित्र, कलासंबंधी कोई भी चीज किसी 
भी जगह रख दी जा सकती है ओर इससे उस कमरेकी समग्रतामें कोई 
विज्येष अंतर आया हो ऐसा नहीं समझा जाता । कछाका आजकल अथे 
हो गया है कौशछ, चातुरी ओर प्रवीणताका प्रदुशन करना, न कि एक 
घरके अंदर सामंजस्य और सोंदयकी किसी सर्वागपूण व्येजनाकों मूत्ति- 
सान्‌ करना। 


परंतु मध्यमव्गकी रुचिमें छुढ़क जानेकी इस अवस्थाके विरूद्ध 
हालमें बगावत झुरू हो चुकी है । यह अतिक्रिया इतनी वेगवती हुईं कि 
शऐसा दीखने छगा मानो लोग कलाको उलटे मा्गकी ओर बहा ले जा 
रहे हैं और वह किसी निरथकताके दुलूदुलूमें धंसी जा रही है। परंतु धीरे- 
धीरे इस विश्शेखकाकी गहराईमेंसे कोई चीज फूट निकली है, कोई ऐसी 
चीज फूट निकली है जो अधिक यु क्तिसंगत, तर्कपूण ओर संहत है ओर 
जिसे एक बार फिरसे कलाका नाम दिया जा सकता है, जिसे काका 
जीणोदछ्ारिव अथवा, हम ऐसी आशा करें कि, पुनरुज्जीवित रूप कहा 
जा सकता है। 

कलाको उसके तात्तिक सत्यमें देखे तो यह भागवत अभिन्‍यक्तिका, 
सॉदर्यका अंग है, उससे क्सी तरह कम नहीं । इस दरछ्सि देखनेपर सच्चे 
कलाकार सेभवत्तः बहुत थोडेसे ही मिलेंगे ; कितु फिर भी कुछ छोग 
हैं ओर इनको मजेमें योगी कहा जा सकता है। कारण योगीकी तरह 
ही कलाकारको भी अपनी प्रेरणाकी प्रतीक्षा करने ओर उसको पानेके 
लिये हृटयकी गहराईमें उतरकर चितन करना होता है । किसी वास्तविक 
सुंदर वस्तुकी रचना करनेके लिये पहछे उसे उस बस्तुकी अपने संदर 
देखना पढ़ता है, उस दस्तुको अपनी आंतरिक चेतनामें एक सखेड वस्नुके 
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रूपमें सिद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार उसे जब किसी वस्तुकी प्रासि, 
उसका दर्शन हो जाता है, वह वस्तु उसके हृदयमें अंकित हो जाती है 
केवल तभी वह उस वस्तुको बाहर प्रकट कर सकता है | वह अपनी रचना 
इस महत्तर आंतरिक दशनके अनुसार ही करता है। यह भी एक तरहकी 
योग-साधना ही है, कारण इसके ह्वारा उसका आंतरिक जगतोंके साथ 
घनिष्ठ समागम होने रुगता है। लियोनाडो-दु-विंची जैसे मनुष्य योगीके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं थे। ओर यदि उनको सबसे बड़ा चित्रकार 
न भी कहे तो भी वे बडे-से-बड़ें चित्नकारोंमेंसे एक तो थे ही--हालांकि 
उनकी कछा केवल चित्रकारीमें ही समाप्त नहीं हुई | 

संगीत भी सार रूपसे आध्यातमिक कछा ही है और सदा ही इसका 
चघार्मिक साव और आंतरिक जीवनसे साहचये रहाहै। परंतु यहां भी, 
इसको भी हमने किसी स्वच्छेद ओर स्वनिभर कछामें, एक क्षणजीवी 
कलामें परिणत कर दिया है--नाटकका संगीत इसी तरहका है। हमारे 
देखने और सुननेमें आनेवाली अधिकांश कडा-रचनाएं इसी कोटिकी हैं 
और अधिक-से-अधिक हम उनमें उनके पारिमाषिक दृष्टिकोणसे ही रस 
ले सकते हैं। में यह नहीं कह रही हूं कि नाटकके सगीतको भी उच्च- 
तर कलछा-व्यजनाका माध्यस नहीं बनाया जा सकता; कारण आकार चाहे 
जो कुछ भी क्‍यों न हो, लेकिन वह गरभीरतर हेत॒के लिग्रे उपयोगर्में 
छाया जा सकता है। सब कुछ स्वयं उस वस्तुपर, किस प्रकार उसका 
उपयोग किया जाता है इसपर और उसके पीछे क्‍या भाव है इसपर, 
निर्भर करता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो भगवानके देतुको सिद्ध 
करनेके उपयोगमें न छायी जा सके--ठढीक उसी तरह जैसे कोई भी चीज 
यह बहाना भी कर सकती है कि वह भगवानके यहांसे आयी दै, फिर 
चाहे चह क्षणजीवी कोटिकी ही हो । 

आधुनिक काले महान्‌ संगीवृज्ञोंमें ऐसे बहुतेरे हुए हैं जिनकी 
चेतना जब वे कोई कछा-रचना करने बेठते ये तब किसी उच्चतर चेतनाके 
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संस्पशमें आ जाती थी। सीज़र फ्रेंक (चेलजियमके एक पख्यात संगीतञ्ञ) 
एक प्रेरित व्यक्तिकी तरह जारगन बजाते थे; वे अतरात्माफे जीवनके 
अति खुले हुए थे और उनको इस बातका खचेतन ज्ञान था तथा वे बहुत 
आअशतक इस जीवनको अपने वादुनद्ञारा अभिव्यक्त करते थे । वियोवेर 
(चेलजियमक्रे एक संगीतज्ञ) ने जब ९ वीं सिग्फ्तीकी रचना की थी तत्र 
उनको किसी ऊध्वलोककी ओर पता उद्घाटन होने ओर इस पार्थिव 
भूमिकापर किसी ऊध्वेछोकके उतर आनेका दर्शन हुआ था; वाग्नर 
(प्रख्यात जमन संगीतज्ञ) को सूक्ष्म छोकोंसे वल्वान्‌ ओर शक्तिशाली 
सूचनाएं मिलती थीं। उनको सूक्ष्म गृह्म विद्याका सहज ज्ञान था ओर 
सूक्ष्म जगवका उन्हें भान होता था तथा इसके द्वारा ही उनको उनकी 
महत्तम प्रेरणाएं प्राप्त हुई थीं। परंतु उनकी रचनाएं ज्यादातर प्राणमय 
भूमिकःपरसे ही होती थीं ओर उनका सत्त उनकी प्रेरणाओंमें रूगातार 
इस्तक्षेप करता रहता था तथा उनको यांत्रिक कर डालता धा। उनकी 
रचनाका अधिकांश भाग शक्तिशाली होते हुए भी बहुत अधिक मि छावटी 
बहुधा अस्पष्ट ओर किए हुआ है। परंतु जब कमी थे प्राणमय ओर मनो- 
मय भूमिकाका अतिक्रमण कर किसी उच्चत्तर लछोकमें पहुँच सके थे, तब 
उनको जो थोड़ीसी झांकियां हुई थीं उनमें असाधारण सोंदय्य था । यह 
उनके “ पालिफाल ? नाटकके संगीतमें, उनकी ' ट्रीस्टन ? और ' हस्युस्टी ? 
सामी प्रेम-कथाओंके संगीतके कुछ अशममें तथा “लास्ट ग्रेट ऐक्ट ? के 
संगीतके अधिकांश भागमें अभिव्यक्त हुआ है। 


नृत्यकलाको आधुनिक ससारने क्या दशा कर दी दे उसे भी ज़रा 
देखो, एक समय नृत्यकराकी जो अवस्था थी उससे इपझो तु झता करो। 
एक ऐसा काल था जब कि नृत्य आंतरिक जीवनकी सर्चा द्व ब्येननाओर्मे- 
से एक था, इसका धर्मेसे संबध था. यद घामिक पूजाओं हो करने 
उत्सवोंको मनाने जौर भगवानद्दी भक्ति करनेका एक मुख्य भंग था। कठ 
देशोंमें यह सांदुर्यफे बहुत ऊंचे स्यानपर पढुँचा जोर जवाधारण पृणवा- 
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को आ्राप्त हुआ था। जापानमें छोगोंने नृत्यकी परंपराको धामिक जीवन- 
का अंग बनाकर रखा ओर, चूकि सोदय ओर कलाकी ठीक-ठीक समझ 
जापानियोंकी नेसगिक संपत्ति है इसलिये उन्होंने इस काका किसी 
निम्नतर अर्थमें ओर सासूली उद्देशयके लिग्रे उपयोग करके इसकी अधो- 
गति नहीं होने दी। भारतवर्षने भी धामिक नृत्योंके ज्ञानको प्राप्त किया 
ओर इस कलाकी उन्नति की । यह सच है कि हम छोगोंके इस कालमें 
आचीन यूनानी ओर अन्य जृत्योंको पुनरुजीबित करनेका ्यत्व किया 
गया है; परंतु इन समस्त छुनरुज्जीवनोंमें घामिक भावका अभाव है ओर 
ये नृत्यकी अपेक्षा छेदोबद्ध व्यायाम जैसे ही अधिक दिखायी देते हैं। 


भाजकल रुसके नृत्य प्रसिद्ध हैं, कितु थे श्राणममय जगतकी व्येजना 
हैं, ये भयेकर रूपसे आणमय हैं । प्राणमय जगत्से आनेवाली सभी 
चीजोंकी तरह ये नृत्य भी बहुत ही आकर्षक या बहुत ही घृणास्पद हो 
पकते हैं, किंठु सदा ही ये अपने छिये ही होते हैं न कि किसी उच्चतर 
जीवनकी अभिव्यक्तिके लिये। रुसवालोंका तो रहस्यवाद (/ए४50- 
लंड) भी प्राणमय पकारका है । नृत्यकलाके विशेषश्ञकी हेलियतसे ये 
लोग अद्भुत होते हैं; कितु विशेषता तो केवल यंत्र है। यदि तुम्हारा यंत्र 
बढ़िया है तो यह अधिक अच्छी बात है, कित्तु जबतक इसको भगवानके 
अप॑ण नहीं कर दिया जाता तबतक यह चाहे कितना ही सुदर क्यों न 
हो, पर रहता है उच्चतमसे शून्य ही, ओर किसी दिव्य उद्देश्यके लिये यह 
उपयोगी नहीं हो सकता। कठिनाई यह है कि जो छोग कछाकार होते हैं 
उनमेंसे अधिकांश व्यक्तियोंका यह विश्वास होता है कि वे अपने ही पेरोंपर 
खड़े हैं और उन्हें भमगवानकी ओर अभिमुख होनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं। यह बड़े ढुःखकी बात है, कारण भागवत अभिव्यक्तिमें कोशछ 
उतना ही उपयोगी तत््व है जितनी कि और कोई भी वस्तु । कौशल 
तो भागवत रचनाका एक भाग ही है, पर उसे यह सीख लेना चाहिये 
कि महत्तर वस्तुओंके आगे वह अपनेको केसे झुकाये रहे 
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मनके बहुत ऊपर एक लोक है जिसे हम सासंजस्यका छोक कह 
तकते हैं ओर यदि तुम वहां पहुंच सको तो आजतक जितना भी सामंजस्य 
किसी भी रूपमें प्थिवीपर प्रकट हुआ है उसका सूल तुमको वहां मिलेगा । 
उदाहरणके लिये बाककी गतों ओर विथोवनकी गतोंको छे छो, ये दो 
संगीतज्ञ इस जगतमें आगे पीछे आये ओर इन्होंने जो कुछ रचनाएं कीं 
उसके पीछे संगीतकी एक ही धारा, जिसमें कि कत्तिपय स्वात्तम स्वरोंका 
प्रयोग हुआ है, पायी जाती है। इन दोनों युणियोंकी स्वरक्षिपि एक नहीं 
'है, और इनकी गतें बाहरी कानोंको भी अछग-भलग सुन पढती हैं, किंतु 
सार रुपसे ये हैं एक ही। चेतनाके बिलकुल एक ही भ्रकारके कंपनने, 
अरथपुर्ण सामंजस्यकी एक ही लहरने इन दोनों कछाकारोंकों स्पश किया 
था। इस कंपन ओर लह्टरको विधोचन बाककी अपेक्षा कुछ अधिक पकड़ 
सके थे, किंतु उनके अंदर ये उनके अपने सनकी कल्पनाओं ओर क्षेपर्कों- 
द्वारा अधिक मिश्रित हुए ; वाक कुछ कम पकड़ सके, कितु जो कुछ भी 
उनकी पकड़में आया उसको उन्होंने अधिक शुद्ध रखा । जिस कंपन को 
'इन छोगोंने अहण किया वह चेतनाके विजयात्मक निष्क्रमणका कंपन 
था, चेतना अचेतनाके गसको फाडकर विजयात्सक रुपसे ऊपर उठ रही 
थी, जन्म ले रद्दो थी। 


योगके द्वारा यदि तुम इस छोकमें, जहांसे सभी कलाएँ जन्म 
छेती हैं, पहुंच सको तो तुम सभी कछाओंके स्वासी वन सकते हो, यदि 
तुम देसी इच्छा करो | पहछे जो छोग वहां गये होंगे उन्होंने वहां जो 
कुछ दिव्य सोदय जोर दिव्य आनंद है उसको वहीं रहकर भोगना संभवत; 
अधिक सुखकर, अधिक प्रिय जथवा एुक भानंदमय चैनसे भरा हुआ 
पाया हो ओर उन्होंने वहांकी वस्तुको यहां प्रकर करने, इस पार्थिव 
भूमिकापर सूत्तिमान्‌ करनेकी परवाह न की हो। परंतु यह उदासीनता 
ही समस्त सत्य नहीं है, न यह योगका दी वास्तविक सत्य है ; यह तो 
'संन्यासके भधिक नक्कारात्मक भावसे पढ़ा हुई हुई योगकी गतिशील 
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स्वतंन्नताकी विक्ृति है, उसका हास है। भगवानका सैकर्प प्रकद होनेका 

है न कि सव्वेधा अक्रियता ओर पूण निश्चल-नीरवतामें एकांतवास करने- 
का ; यदि भागवत चेतना वास्तवमें कोई ऐसी चीज होती जो अग्रकर 
रहनेवाले आनंदकी अक्रियता ही हो, तब तो किसी प्रकारकी कोई सृष्टि 
ही न हुईं होती । 


श्र १९ <८ 


48 
“क्या समर्पण वही वस्तु नहीं है जो कि वलिदान दे?” 


हमारे योगमें बलिदानके लिये कोई स्थान नहीं है। परंतु सब 
कुछ इसपर निभर करता है कि तुम बलिदान शब्दका क्या अथ लगाते 
हो। इसका जो विशुद्ध भाव है उसके अजुसार इस शब्दका अथे है 
उत्सर्गपूत दान, भगवानके अपंणद्वारा पविश्नीकरण। परंतु इसका जो 
प्रचलित अथे आजकल है उसके अनुसार बलिदान कुछ ऐली वस्तु है 
जो विनाशके लिये ग्रवृत्त है ; यह अपने साथ एक अभावात्मक चातावरण 
लिये हुए है। इस प्रकारका बलिदान यज्ञ नहीं है, यह तो आत्स-चंचन 
है, आत्म-चध है | तुम किस चीजका बलिदान करते हो ? ठुम अपनी 
संभावनाओंका, अपने व्यक्तित्वकी अत्येत जड़प्राकृतिक भूमिकासे लेकर 
अत्येत आध्यात्मिक भूमिकाओंतव की संभावनाओं ओर सिद्धियोंका बलि- 
दान करते हो । बलिदान तुम्हारी सत्ताको क्षीण करता है। भोतिक 
रूपसे, यदि तुम अपने जीवनका, अपने शरीरका वलिदान करते हो, तो 
इस कार्येहारा तुम पाथिव भरुमिकापरकी अपनी समस्त संभावनाओंको 
त्याग देते हो ; तुम अपने पाथिव जीवनकी सफलताओोंसे हाथ धो लेते 
हो । इसी भकार नेतिक दृष्टिसि तुम अपने जीवनकी वलि दे सकते हो ; 
और तब सुम अपने आंतरिक जीवनकी विश्ञालता और स्वतैत्र चरितायता- 
को त्याग देते हो । आत्म-बलिकी इस भावनाके अंदर रूदा ही एक 
अफारफे बलात्कारका कसी तरहकी चनावटका,किस्ती भष्पारोषित जात्म- 
त्यागका भाव रहता है। यह एक ऐसा आदण है मिममें भाध्माफी 
गभीरतर ओर विशाल्तर स्वतःस्फूदियोंके लिये कोई स्थान रहीं होता | 


समपेणसे हमारा आशय यह नहीं, बढ्कि स्वतःस्फूत आत्म-दान 

है, सगवानको, किसी सहत्तर चेतनाको जिसके कि ठुस एक झग ही हो, 
दे देना है। समपैण तुम्हारा हास नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारी वृद्धि 
करेगा, वह तुम्हारे व्यक्तित्वको घटावेगा नहीं, न उसे दुबे करेगा न 

उसका नाश करेगा, बल्कि बह उसको मजबूत ओर सुरक्षित बनावेगा, 

डसको बृहत्‌ करेगा। समपैणका अथे है दानके पूर्ण आनंदके साथ 

झुक्त भावसे ओर पूण रूपसे दे देना, इसके अदर बलिदानका कोई भाव 

नहीं है। यदि तुममें जरासा भी ऐसा भाव होता है कि तुम कोई बलिदान 

कर रहे हो तो फिर वह समपण नहीं रहता। कारण इस बातका त्तो 

यह अथ हुआ कि तुम अपने-आपको बचाकर रखना चाहते हो अथवा 

यह कि तुम अपने दानको अनिच्छासे या कष्ट ओर संघर्षके साथ करनेकी 

चेश कर रहे हो ओर तुम अपने दानसे असन्न नहीं हो, शायद तुममें 

यह भाव भी न हो कि तुम दान कर रहे हो। जब कभी तुम किसी 

कामको अपने जीको भीचकर करते होओ तभी तुम्हें यह निश्चयपूवक 

जान छेना चाहिये कि तुम उस कामको गलत तरीकेपर कर रहे हो । 


सच्चा समर्पण तुम्हें विशाल बनाता है, तुम्हारी क्षमताको वृद्धि 
करता है, ठुम्दारे गुण और मात्नाको इतने अधिक परिमाणमें बढाता है 
जितना कि तुम स्वयं नहीं बठा सकते थे। और गुण भोर सात्नाकी यह 
नयी बुद्धि पहले जो कुछ तुम प्राप्त कर सफ्रे होगे उससे भिन्न प्रकारकी 
होती है। अब तुम किसी दूसरे ही जगवमें, किसी विद्ालतामें प्रवेश 
कर जाते हो, जिसके अंदर तुम समपैण “किये बिना नहीं पहुँच सकते 
थे। इस बातको ऐसा ही समझो जैसे कि समुद्रमें गिरी हुई जलकी एक 
बूंद । यदि वहां भी वह दूँद अपना प्रथक्‌ अस्तित्व बनाये रखे तो बह 
जलकी एक छोटीसी बूंद ही बनी रहेगी, इससे अधिक और कुछ नहीं 
बन सकेगी, एक छोटीसी बृद जिसे इृद-गिदेकी अपार विशाछृता कुचछ 
रही होगी, कारण उसने समर्पण नहीं किया है। परंतु समर्पण करनेद्वारा 
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वह उस समुद्रके साथ एक हो जाती है और समग्र समुद्रकी प्रकृति जोर 
शक्ति और विशालताका अंग बन जाती है। 


इस समरपंणसंबंधी गतिमें किसी तरहकी भी संदिग्धता या अस्प- 
एता नहीं होती, यदह्द स्पष्ट होती है, बलवान होती है ओर निश्चित होत्ती 
है। यदि कोई छोदासा मानव-सन भागवत विराट सनके सामने खड़ा हो 
और फिर भी अपने प्रथकत्वसे चिपका रहे, तो वह जो कुछ है वही बना 
शहेगा, एक छोटासा परिसीमित पदाथ जो उच्चतर सहृस्तुके स्वभावकों 
नहीं जान सकता, उसके स्पशेतकको नहीं पा सकता । ये दोनों एक 
दूसरेसे अंग बने रहते हैं ओर ग्रुणखपसे तथा माज्नारूपसे भी एक 
चदूसरेसे सवेथा भिन्न रहते हैं। परंतु यदि बह छोटासा मानव-मन सम्रपैण 
करे तो वह सागवत विरादू सनमें निमस हो जायगा, गुण ओर सात्रामें 
भी उसके साथ एक हो जायगा | और इस कार्यमें यदि चह कुछ खोबेगा 
त्तो केवल अपनी सीमाओंको ओर अपनी विकृृतियोंको ओर इससे पा 
छेगा अपनी विशालताको और प्रकाशमान विमछऊताको । उसके इस छोटेले 
अस्तित्वका अपना स्वभाव बदुल जायगा ओर जिस महत्तर सत्यको वह 
समपैण करता है उसके स्वभावकों चह धारण कर छेगा। परंतु यदि चह 
विराट सनका प्रतिरोध करे, उसके साथ युद्ध करे, उसके विरुद्ध विप्लय 
करे, तो इसका तो यद्दी परिणाम होगा कि इन दोनोंके बीच एक लड़ाई 
छिड़ जायगी जीर विराटू सनका सानव-मनपर दबाव पंढेगा ओर इस 
संग्राममें जो निवछ ओर छोटा है वह चलवान्‌ और बडढ़ेकी शक्तिमत्ता और 
अमिततामें समा जाय, इसके लिवाय ओर कुछ नहीं हो सकता । यदि 
चह समर्पण नहीं करता तो फिर उसकी दूसरी एकमाम्न गति यही है कि 
चह चूस लिया जाय और उसका अंत हो जाय। 
जो सानव प्राणी भागवत्त मनके संस्पर्शमें जावेगा जोर सम्रपण 
करेगा वह यह पवेगा कि उसका अपना सन उसके जो अपने ज्ञान दीर 
अंधकार हैं उनसे तुरंत शुद्ध होने लगा है मर चह भागवत विराटू सनकी 
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शक्ति और ज्ञानमें भाग लेने लगा है। और यदि वह सामने खडा रहे, 
किंतु एथक्‌ भावसे, बिना किसी रंस्प्शके, तो वह जो कुछ है वही बना 
रहेगा, उस अपरिमेय विशालतामें एक जलकी बूंद । और यदि वह 
विप्लव करे तो वह अपने मनको येंवा देगा, उसकी शक्तियां क्षीण होने 
छूगेंगी और लुप्त हो जायंगी । 

यह बात जैसे मनके लिये सत्य है वैसे ही प्रकृतिके अन्य सब" 
सागोंके लिये भी सत्य है । यों समझो कि यदि तुम किसी ऐसे मनुष्यके 
साथ छड़ो जो तुमसे बहुत अधिक तगड़ा पड़ता है, तो ऐसी लड़ाईका 
फल यही होगा कि तुम अपना प्विर फूटा हुआ पाओगे। उस चीजसे 
तुम क्योंकर छड़ सकते हो जो तुमसे लाखों गुनी बलवान है? प्रत्येक 
बार जब तुम विप्लव करोगे तब तुम्हें एक आघात पहुचेगा और पत्येक 
आघात तुम्हारी शक्तिके एक भागकों हर लेगा, यह वेसी ही बात है 
जैप्ती कि उस समय होती है जब कोई अपनेसे बहुत अधिक बलवान्‌ 
प्रतिद्वंदीके साथ मुध्यिड्में उतरता है, वह घूंसेपर घूसा खाता है और हर 
एक घूँसा उसको अधिकाधिक कमजोर बनाता जाता है और अँतमें वह 
मैदानसे भगा दिया जाता है। ऐसा करनेके लिये किसी संकव्पश्षक्तिके 
हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं होती, यह काम आप-से-भाष हो जाता 
है। यदि तुम विशालताके विरुद्ध विप्लय करके उससे टकराओ तो 
सिवाय इसके ओर कोई परिणाम हो ही नहीं सकता । 

जबतक तुम अपने ही कोनेमें पड़े रहते और साधारण जीवन 
बिताते रहते हो तबतक तुम्हें कोई नहीं छूता या कोई तुमपर चोट नहीं 
करता, किंतु जहाँ छुम भगवानके संस्परमें आये कि तुरद्वारे लिये केवल 
दो ही मार्ग रह जाते हैं। या वो यह कि तुम समर्पण करो और उसमें 
अपने-आपको हुवा दो--तो तुम्हारा समर्पण तुम्हें विशाल करेगा और 
तुम्हें महिसान्वित करेगा ; या फिर तुम विद्रोह करो--तो ठग्दारी 
सब संभावनाएं समाप्त हो जायंगी और तुम्हारी शक्तियां क्षीण होकरः 
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नष्ट होने रूगेंगी ओर तुममेंसे खिचकर उस देवमें समा जायेगी जिसका 
कि तुस विरोध कर रहे हो । 
समर्पणके विषयमें बहुतसे आ्ञांत विचार फैले हुए हैं। अधिकांश 
छोग ऐसा समझते दीखते हैं कि समर्पण करनेका अर्थ है व्यक्तित्वका 
विसजन, कितु यह एक गहरी भूल है, कारण व्यक्तिके अस्तित्वका प्रयोजन 
यह है कि चह भागवत चेतनाके एक पहलुकी अभिव्यक्ति करे और 
इस पहलके स्वभावगत घमका प्रकाशन होना ही वह वस्तु है जिससे 
कि उसके व्यक्तित्वकी रचना होती है। इसलिये भनवान्‌की अं,र उचित 
भाव रखनेसे व्यक्तित्व तो उसको क्षीण और विक्रत करनेवाले निम्त- 
प्रक्रतिके प्रभावोंसे सुक्त हो जाता है ओर वह एक ऐसा सच्चा व्यक्तित्व 
बन जाता है जो अधिक शक्तिप्तपन्न होता है, अपने स्वरूपमें अधिक 
पतिष्टित होता है जोर अधिक पुणे होता है। अब उसके व्यक्तित्वका सत्य 
और सामथ्य अपने अधिक विशिष्ट रूपमें चसकने ऊगता है, उसका चरिक्न 
अधिक यथाथे रुपमें प्रत्यक्ष होता है जैसा कि उस समय संभव नहीं होता 
जब कि वह सारे अज्ञान और अधकारसे, निम्मप्रकृतिकी सारी रोदगी 
और खोटले मिला हुआ होता है। अब उपका व्यक्तित्व ऊंचाईमें ओर 
महिमामें बढने लूगता है, उसकी क्षमतामें बुद्धि हो जाती है तथा उसकी 
अधिकांश संभावनाएं सिद्ध होने लगती हैं । परंतु जिससे कि उसमें यह 
उत्कृष्टतादायक परिवरततेन हो सके इसके लिये च्यक्तित्वको पहछे उस सब 
छुछका त्याग करना होगा जो सत्य स्वभावकों विकृत, सीमित ओर 
तमोगरस्त करनेके द्वारा उसके सच्चे घ्यक्तित्वकों बंधनर्म डालता, नीचेकी 
ओर गिराता त्था विरूप बनाता है; उसको अपने-आपसेंसे उन सबको 
निकाल फेकना होगा जो साधारण मनुप्यदी अज्ञानमय निम्न-फ्रियाओंसे 
तथा उसके भेधे-छंगट्े साधारण जीवनसे संघध रखते ह। और सदसे 
पे उसे अपनी कासनाओंका त्याग करना होगा, कारण कामना निम्न- 
प्रकृतियी सदसे अधिक तमसाच्छन्न क्रिया है सर यह मनुष्यकों सबसे 
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अधिक तमलाच्छन्न करती है। कामनाएं दुबता और अज्ञानकी गतियोंसे 
उत्पन्न होती हैं और ये तुममें जो कुछ दुबलछता है तथा तुममें जो कुछ 
अज्ञान है उससे तुम्हें बांधे रखती हैं। लछोगोंकी धारणा ऐसी है कि 
कामनाएं उनके अपने अद॒र उत्पन्न होती हैं, वे ऐसा महसूस करते हैं 
कि थे था तो उनके अपने-आपमेंसे पेद्ा होती हैं या उनके अपने अंदरसे 
उठती हैं, किंतु यह एक भूछ धारणा है। कामनाएं अधकारअस्त निम्त- 
'अकृतिके विशाल सम्रुद्धकी लहरे हैं ओर ये एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिमें 
पहुचती रहती हैं। सनुष्य कामनाको अपने-आपमेंसे पैदा नहीं करते, 
बल्कि ये लहरे उनपर चढ आया करती हैं ओर जो कोई भी इनके लिये 
खुला हुआ होता है-या जिसने अपने बचावका प्रबंध नहीं किया होता 
वह इनकी पकडमें जा जाता है और इसके थपेडोंकों खाता हुआ इधर-से- 
उधर डोलता रहता है। कामना मलुष्यको अभिभूत करके ओर उसपर 
अधिकार करके उसे विवेक करने छायक नहीं रहने ढेती और उसमें ऐसी 
धारणा जमा देती है कि इस (कामना) की अभिव्यक्ति करना भी उसके 
अपने स्वभावका एक अंग ही है। पर सच तो यह है कि मजुप्यके सत्य 
स्वभावके साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं होता। ईर्पा, ढाह, घृणा ओर 
हिंसा आदि सभी निम्नतर आवेगोंके संबंध यही समझना चाहिये। 
ये भी वे गतियां हैं जो तुम्हें अपने कब्जेमें कर छेती हैं, वे लहरे हैं जो 
तुमपर चढ़ आती ओर आक्रम्तण करती हैं; इनका सत्य चरित्र या सत्य 
स्वभावसे कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये तो उन्हे विरूप घनाती हैं। ये 
तुम्हारा वास्तविक या अविभाज्य अंग नहीं हैं, बल्कि निम्वश्रक्ृतिकी 
शक्तियाँ जिसमें विचरण करती हैं उस इदे-गिदेके अंघकारमय समुद्रमेंसे 
'पैदा होती हैं। इन कामनाओंमें, इन भावेशोंमें ध्यक्तित्वसंबधी कुछ नहीं 
होता, इनमें तथा इनकी क्रियाओंमें ऐसी कोई चीज नहीं होती जो तुम्हारे 
“लिये खास हो, ये तो इसी रूपमें सभी किसीके अंदर प्रकट होती हैं । 


मनकी अज्ञानमय गतियां भी, च्यक्तित्वको ढक देनेवाली तथा 
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उसकी वृद्धि और साथ्थकताको क्षीण करनेवाली आंतियां, संदेह ओर 
कठिनाइयां भी, इसी सुलमेंसे आती हैं। ये चलती-फिरती लहरे हैं ओर 

जो कोई भी इनकी पकडमें आनेके लिये ओर इनके अध उपकरणकी 
तरह उपयुक्त होनेके लिये तैयार होता है, उसीको ये पकड़ लेती हैं । 
ओर यह होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य अपने इस विश्वासको लिये फिरता 

है कि ये गतियां उसके अपने-आपका एक अग ओर उसके अपने स्वतंत्र 

व्यक्तित्वकी एक बहुमूल्य उपज है। इतना ही नहीं, हमें ऐसे लोग भी 

मिलते हैं जो इनसे ओर अपनी अक्षमताओंले यह कहकर चिपके रहते 

हैं किये ही तो उनकी स्वतंश्नताका चिह्न या सार हैं । 


इस बातको यदि तुमने समझा होगा तो तुम इस बातके लिये 
तैयार होओगे कि आध्यात्मिकता ओर नेतिकतारमें---जिनको एक दूसरेमें 
मिला देनेकी भूछ लोग सदा ही किया करते हं---जो अंतर है, जो महान 
अंतर है उसको तुम समझ सको | आध्यात्मिक जीवन, आर्थाव थोगिक 
जीवनका उद्ेश्य है भागवत चेतनामें परिवर्धित होना ओर फरूत्तः तुममें 
जो कुछ भी है उसे पवित्र करना, तीघच्र करना, महान्‌ करना जोर पूर्ण 
करना । यह जीवन तुमको भगवानकी अभिव्यक्ति करनेवाली एक शक्ति- 
यना देता है। यह प्रस्पेक व्यक्तिव्वके चरित्रको पूण ग्रुणोत्कपेतक ऊपर 
उठा देता है तथा उसको उसके अधिक-से-अधिक आत्म-प्रकाशनकी सीमा- 
तक पहुंचा देता है; कारण यह भगवानकी योजनाका एक अंग ही है। 

परंतु नतिकता एक मानसिक इमारतकी बनाकर उसके सहारे आगे: 
बढती है और क्या अच्छा है और क्या नहीं इस विपयके कुछ थोडेसे 
विचारोंके खाघारपर एक आदश नमूनेको गटकर तेयार करती है, जिसके 
सांचेमें जवरन्‌ ढल जाना हर किसीका फज होता है । इस नेतिक आदश्का 
समग्म स्वरूप या उसके घटक अंग देशविशञेपष और कालूविभेषके अनुसार 
जुदे-जदे होते हैं। और तब भी यह आदर्श अपने से+धर्म ऐसी घोषणा 
करता है कि वह एक अनोखा नमूना है, वह अपनेमें दिझकुर परिपूर्ण 
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'है; वह अपनेसे बाहरके किसी भी मद या सिद्धांतको स्वीकार नहीं करता, 
अपने अंदर सी किसी प्रकारके फेर-फारकी इजाजत नहीं देता । सब 
किसीको उस एक ही आदरश नयूनेके सांचेमें ढाल देना होगा, हर किसीको 
“ठीक उसीके जला हूबहू पुतला बनना होगा। चूकि मैतिकता इस तरहके 
कठोर ओर वास्तविक स्वभावकी है इसी कारणसे वह अपने सिद्धांत और 
अपनी क्रियामें आध्यात्मिक ज्ीवनके विपरीत पडती है। 
यह ठीक है कि आध्यात्मिक जीवन सबके अंदर जो एक ओर सार 
चस्तु है उसका दशन कराता है, लेकिन साथ ही वह उसके अनंत वेचित्य- 
का भी दर्शन कराता है; यह एकतामें विविधता और फिर उस विविधतामें - 
पूृणताको सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है। परंतु नेतिकता एक ही कृत्रिम 
सानदेडको सामने रखती है जो बात जीवनके चैचित्य और आत्माकी 
स्वतंत्रताके विपरीत पडती है। बंधी हुई और मर्यादित एक मनोनिमित 
वस्तुकी सृष्टि करके इसकी यह सांग होती है कि हर कोई उसीके अनुसार 
चले। हर व्यक्ति एक ही प्रकारके गुणों ओर एक ही प्रकारके आदर 
स्वभावको शआराप्त करनेके छिये परिश्रम करे । नेतिकता न तो दिव्य है ओर 
न भगवानकी है ; यह सनुष्यकी है ओर मानव है। 
नेतिकताका जो आधारतत्तत है वह है सके और छुरेके बीच एक 
स्थिर अंतर मानना, किंतु यह एक कपोलकल्पित विचार है। यह्ट आपेक्षिक 
चीजोंकी निरपेक्ष वस्तुओंके रूपयें आरोपित करनेकी चेष्टा करना 
है, कारण जिन बातोंको इसने निरपेक्ष मान लिया होता है वे ही भिन्न 
जलवायु और भिन्न समयोंमें, भिन्न युगों ओर भिन्न देशोंमें बदल जाती 
“है अच्छीकी जगह छुरी ओर छुरीकी जगह अच्छो हो जाती हैं। नेतिकताका 
विचार यहांतक जाता है कि वह यह बतलाता हे कि कामनाएं भी अच्छी 
या छुरी होती हैं और वह छुमको अच्छीको स्वीकार करने और घुरीका 
त्याग करनेको कहता है। परंतु आध्यात्मिक जीवनकी तो यह माँग है 
नके तुम सभी कामनाओंका त्याग करो । उसका यह नियम है कि जो कोई 
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भी शतियां तुम्हें भगवानसे दूर छे जाती हों उन्हें अपनेले दूर करो; 
इसलिये नहीं कि वे अपने-आपमें बुरी है,--कारण थे दूसरे व्यक्तिके 
“लिये अथवा दूसरे क्षेत्रमें अच्छी हो सकती हैं--बल्कि इसलिये कि 
उनका संबंध उन आवेगों था शक्तियोंते है जो अबोध ओर अज्ञानमय 
होनेके कारण तुम्हारे भगवानके पास पहुंचनेके मार्गमें बाधा पहुंचाती हैं। 
सभी कामचाएंँ, चाहे अच्छी हों या बुरी, इसी व्याख्याके अतगत आ जाती 
“हैं, कारण कामना सात्रका उद्धव अबोध भाणमय सत्ता ओर उसके 
अज्ञानसे होता है। दूसरी ओर, तुम्हें उन सत्र गतियोंको स्वीकार 
करना चाहिये जो तुम्हें भगवानके संपर्कमें ले आनेवाली हों । परंतु तुमको 
उन्हें इसलिये नहीं स्वीकार करता चाहिये कि थे अपने-भापमें अच्छी 
हैं, बल्कि इसलिये कि वे तुम्हें भगवानके पास पहुचाती हैं । अतएव जो 
कुछ तुमको भगवानके पास ले जाता हो उस सबको स्वीकार करो और 
जो कुछ तुप्तको उनसे दूर ले जाता हो उस सबका त्याग करो, कितु यह 
संत कहो कि यह अच्छा है ओर वह घचुरा है अथवा अपने इष्टिकोणको 
दूसरेपर थोपनेकी चेष्टा मत करो; क्‍योंकि जिस चीजको तुम घुरी ढदराते 
हो वही वह चीज हो सकती है जो तुम्हारे पडोसीके लिये, जो दिव्य 
जीवनको सिद्धू करनेका प्रयास नहीं कर रहा है, अच्छी हो । 
आओो हम छोग वस्तुओंको देखनेके नेतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोणमें जो भेद हो जाता है उसको समझनेके लिग्रे एक उदाहरण ले । 
साधारण सामाजिक विचारके अनुसार उदार ओर लोभी, इन दो प्रफारके 
सनुष्योमें भेद किया जाता है | छोभी सरुप्यसे घृणा की जाती है, उसकी 
निंदा की जाती है, जब कि उदार मनुष्य नि;स्वार्थी जार समाजके लिये 
उपयोगी समझा जाता है कौर उसके इस गुणडी प्रशेसा की जाती है। 
परंतु आध्यात्मिक दृष्टि इन दोनोंको एक दी भूमिकापर देखती है : एक- 
की उदारता और दूसरेका लोभ, ये दोनों ही किसी उश्यतर सत्पके, किसी 
महत्तर दवी शक्तिके विक्ृत रूप हैं। एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दवी प्रदृत्ति 
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है जो अकृतिकी समस्त भूमिकाओंपर, अत्येत जड़पाकृतिक भूमिकासे 
लेकर अत्यंत आध्यात्मिक भूमिकातकपर शक्तियोंको और वस्तुओंको तथा 
जो कुछ भी उसके पास है उस सबको फेलाती, बिखेरती ओर दोनों 
हाथोंसे बांदती रहती है। उदार मनुष्य और उसकी उदारताके पीछे एक 
ऐसा विशिष्ट नमुनेका आत्मा होता है जो इस देवी प्रवृत्तिको अभिव्यक्त 
करता है, वह मनुष्य विखेरने ओर दूर-दूरतक बांटनेकी एक शक्ति होता 
है। इसी तरह एक दूसरे प्रकारकी शक्ति होती है, एक दूसरे प्रकारकी 
देवी प्रवृत्ति होती है जो इकह्ठा करने और जमा करनेका काम करती है, 
वह शक्तियों ओर चस्तुओंको तथा अन्य जो कुछ भी स्वायत्त किया जा 
सकता है उस सबको, फिर चाहे वे निम्नतर भूमिकाओंके हों या उच्चतर 
भूमिकाओंके--एकत्रित करती ओर जमा करती रहती है। अब जिस' 
आदमीको तुम छोभी कहकर दोषी ठहराते हो वह इस देवी पब्ृत्तिका 
एक यंत्र बनाया गया था। दोनों ही महत्त्वपृण हैं, समग्र योजनामें 
ढोनोंकी ही आवश्यकता है। जो भ्बृत्ति एकन्रित और जमा करती है 
उसकी आवश्यकता उस प्रवृत्तिसे जरा भी कम नहीं है जो फैलाती और 
बिखेरती रहती है। दोनों ही--यदि सचमुच भगवानके अप॑ण हो 
जाये--तो एक ही मात्रामें ओर समान मुल्यके साथ, उनका जो भागवत 
कम है उसके लिये येत्ररूपसे उपयोगमें छायी जायेगी। परंतु जबतक 
उनका समर्पण नहीं हुआ होता तबतक ये दोनों ही समान रूपसे अज्ञान- 
के आवेगोंद्वारा परिचालित होती रहती हैं । एक फेंकनेके लिये बाहरकीः 
ओर ढकेली जाती है, दूसरी बचा रखनेके लिये अंदरकी ओर खींची 
जाती है ; परतु दोनोंका संचालन ऐसी शक्तियोंद्वारा होता है जो स्वयं 
अपनी चेतनासे अनभिज्ञ होती हैं, ओर इन दोनोंमेंते किसी एकको पसंद 
करने जैसा कुछ भी नहीं है। योगके उच्चतर दृष्टिविुसे इस बहुत प्रशेसित 
उदार मनुष्यसे कोई यह कह सकता है कि “ उदारताख्पी तुम्हारे जो 
सब साघेग हैं उनका जआत्माके हिसाबसे कुछ मूल्य नहीं है, कारण ये 
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आवेग अहंकारसे और अज्ञानसय कामनासे आते हैं।” ओर, दूसरी ओर, 
जिनपर कि छोभी होनेका दोष लगाया जाता है उन छोगोंमें कभी तुम्हे 
कोई ऐसा मनुष्य मिल जायगा जो अपनी प्रकृतिके सोपे हुए इस काममें 
सर्वेथा शांत भावसे और एकाग्रताके साथ लगा हुआ, चीजोंको बटोरत 

ओर जमा करता रहता है, ओर ऐसा मनुष्य जहां एक बार जागा कि 
वह भगवानका एक बहुत ही सुद्र यत्र बन जायगा। परंतु लाधारणतया 
लोभी मनुष्य, अपने विपक्षीकी ही तरह, अहंकार ओर कासनाके चश 
कर्म करता है; यह उस पुक ही अज्ञानका दूसरा छोर है। दोनोंको 
ही शुद्ध और परिवतित होना होगा तब कहीं थे अपने पीछे रहनेवाली 
किसी उच्चतर वस्तुके संपर्कम आ सकेगे ओर उस वस्तुको उस रूपमें व्यक्त 
कर सकेगे जिस रूपमें उनकी प्रकृति उनसे चाहती है। 


इसी भकार तुम दूसरे सभी तरहके छोगोंके स्वभावकों के सकते 
हो और उसका भागवत शक्तिकी योजनामें मूछ अभिप्राय क्या है यह 
ढूंढ सकते हो । हर एक तुमको भगवानद्वारा अभिम्नेत नमूनेका ध्वीण 
स्वरूप अथवा विक्ृत चित्र मिलेगा, हर एकमें तुम्हे वे वस्तुएु मिलेंगी जो 
मन या प्राणद्वारा विकृत हो गयी हैं, पर जिनका आध्यात्मिक मूल्य कहीं 
बढकर है । एक बार जहां इस अशुद्धू गतिपर वश पा लिया, एक बार 
जहां उचित भाव धारण किया, एक वार जहां झुछ गतिका पता मिला 
कि सब लोग अपनी दिव्य सेपत्तियोंको प्रकट करने रूगते हैं। सभीका 
अस्तित्व उनके अंदर जो सत्य है उसके कारण न्याय्य रहरता है, भूतमात्र 
समान रूपसे उपयोगी हो जाते, समान रूपसे आवश्यक हो जाते 


ओर भिन्न-भिन्न होते हुए भी वे सभी भागवत अभिव्यक्तिके लिये 
अपरिहाय येत्र बन जाते है 
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